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सहतक (६९ 498-555). 16 {छदो 6र = ©]288 00712115 071 = नंह11 
†प्र{088, 1116 1116 18.67 6871 06 {0 पत 17 28 8011676, 11671 118 
© कामावचर (९ 498), रूपावचर (६& 499-500), अरूपावचर (§९ 501-504) 07 
लोङुनत्तर (€ 505-555). 106 1717 2-01118 8180 108 8610४ 10 
1126 कामावचर (६ 566-546), रूपावचर (६ 577-578)}, 07 अरूपावचर 
(ऽ 579-582) 8101676, 


रूप, फ]11101 18 9 027६ 9 जन्याकेतधम्म 18 60181060 10 ४ 
80027816 0118100 ए 1561 (४§ 583-980). 4 106 ०प्†86॥ 
11676 18 116 ?१67"46 (६ 564-594) 11010 १1९1468 70 
170 &16 १6१ £पएप्08, 2272116 2.6007010& 10 {06 10210628 
{70771 016 {0 €16 ९९0 10 27 28067101 07067. {160 {0110 8 
1116 निदस 19146 1010 6 8876 €]6र९० &7०प8, § 595, §§ 596- 
८41, 742-876, 8177-961, 962-966, 967? 968-969, 970, 9719783, 
94-97५ 2.19 98.980. 1 2 ग़ 06 7€112.7166 17 7288170 {1084 
{116 62.18.190 8 &1†ए ९४ ° {76 0106761४ 1९181008 07 {06 72 
276 7101 812 8 80060 2.016. 106 {1261078 11601006 171 116 
€ 018.112.1101) 8.76 01670 01 66.68{6081ए6 16 1106 {6770 †2.1६67 
प्रा 107 €्ए12020100, 866 0168 ०1 &€658, 660. 1018 1260४ 
180 18 1461060 10 86९९8] 02727818 % 16 {€ {170 
€< 658-980 ४ # 07 †, 


416 निक्छेपकण्ड (६९ 981-1367 ५) &1 ९68 & 01167 @2[018021102 


ष) 10011.04 14८61202 


07 {06 ‰८7 ०1८ 07 {06 १%{?¢2. 1४ 18 10676819 ६0 00700९९6 
1116 627 197181107 0 86९6७7६] {67108 &1ए€11 1 1118 त} र18101 प 1#0 
1118 &1१6 170 6€8्]ं€ाः 19151018. 721६९, 107 11188166, 116 
९18811011 ० (16 {6718 अलोभ, अदोस, अमोह 1 §& 32-34, 07 कोभ; 
दोस, मोद, विचिकिच्छा 1 §& 389, 418, 890, 4258 2 ९0100876 प फ] 
1187 7 &§ 1055-1057, 1059-1060, 1004, &7त 1 फ1]1 ४6 {0 
1021 {6 €्1870811070 ह र6 0676 ° 1686 1671018 €-द 0९0{ अलोम 18 
10 क्षा 21711064 {0ए्7. ("18 119. 30६68 (8६ {16 निक्खेपकण्ड प 2.8 
00117088 19१6." प्रप्र #18 01र18101, 6 1€ ४ {0717166 & ४ 016 
४1116 9 00110816 016 2 & 00121446 107 {16 60160४8 
8.11 10686 10766 0151810208 स 28 7760260. 


116 अघ्थुद्धारकण्ड (६९ 1368-1599), 07 116 अद्भुकथाकण्ड 88 †18 
(10101 8168 11, 28 {16 12168; 24100. 116 62 - 
10120807 &19€ 1676 18 &111 0716167 87 € {114 € प्र {1671718 
111९ निब्बान (ई 1870) {07 असंखता पातु (६ 988) ग 06 निव्खेपकण्ड. 1४ 
१०९३ 10 1061८66 {6 01872110, 28 2176804 8810 8.०0९१6, 
116 सुन्तन्तमात्तिका ; 76712708 80986 1६ ए 28 001814676व फ़ {16 
7608९{028 1184 ४818 %&{%6 {07160 2 21167 €] € प्छ 1 & 
0०७ ° {16 40111118. 12, 


16 ^ 11258111, 16 01106087 07 16 0112701112~ 
82.18 28111, 18 11111 १९12०16. {7241107 2.8९71068 {06 &प५०7- 
8117 0 1118 (10101 60187 2180 ६0 {116 {2710प्रऽ (01112 6112.101, 
3780088, फ 110 6101 10 65101 687] ए 17 16 7४0 उलप 
^.2.2 एप्र 6 81181] 206 थद 80 11076 15 710 20४ 
116 (01116018 07 18 0४01, ४6 118 76867र© ०7 76 
1118718 {07 007 6011011 ग ४16 8816, 


2 
1 [7 पभो पथरञ 0४ 06 (1,849) ५४६ ६6 ता 609-181008 88 00101008६* 
6 8८8४. 858 818 91016 © 09728808 ए [४दवाका प1860घ्ठ्न्‌, (पश्र, 
9०1. 2 ए, ए 8 (8०]४. 1989 ए.845-872). 
2. 1. ८, ©" 1.87 000४8 ४७ 9त८परष्ठ ० 1018 १818, 898 ॥}8 लर (८0. 


४607072 0 {06 1988 0६ 1012, 9५6 0071002 ( 8), 800711६68 ६0 {6 7418 
15100 (10६०688, १16 8688१0४, 1989, 








अभिषम्मपिटके 


रसज्ञः णि 


नमो तस्स भगवतो अरहतो पम्मासम्बुदस्स । 


[दि + । 


[साति (१६४) 
[लिक्मनि (२२)] 
1 ०) कसला धम्मा ®» १-३६४, ९८१, १३६८), 
४) अङ्सला धम्मा ($® २३६५-४७२०, ९८२, १२६९); 
५) अन्याकता धर्मा ($ ४३१-९८०, ९८३, १३७०} | 
2 (५) सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता धस्या ९९८४, १३७१), 
0) दुक्खाय बेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा (४९८५) १२७२); 
८” अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा (५९९८६, 
१३७३) | 














3 ॐ) विपाका धम्पा ($ ९८७, १३७४), 
¢) विपाकधस्मधस्मा (ई ९८८, १२७५), 


7106 (170. 8९66718 {0 19616 215 मातिका 213० 3 12 € 
78 ५1418102, चित्तुप्पादकृण्ड, एप्रौ 1118 | 5668 204 >06<९ ४० 
च ४0 6 8५४7५. एता, 1015 ३5 ५९ मातिका. 12 ९७०९९०१, {07 ^ 
1106 0५7 १1१81018 2 11118 ५८, २11५८४९7} 1676 18 & 596९१24 
मातिका (€ 584-594) {0 रूपक्छण्ड फ }01८}) 15 8 87४ ©‡ अव्याका घम्माः 
&०त 211१0०६1 {© 12०४ ०1१5011 अ्युद्धारकणन्ड € 88 २10 €} 8908 
1107 ० सुत्तन्तमातिका (128-{64) (16 9784 {० 0115108 6०१२३ 
{16 €्डक)81121107 क 0. 4 001 ङ्ग 1 € मातिका, ५6 {174 ५६ 
2-164. १६९ श्प 01१8107 दग ए8 29 ८१7 6९९६८८ = 6211292 - 
1108 ° 1९08. 1- ,22, 1.९. ई तिकमातिका २१ ० अभिधस्समातिच्छः ०११८ 
भं € दुकमातिका. 


धस्मसंगणिया ८. 


(५) नेव-विपाक-न-विपाकधम्मधम्भा (९ ९८९, १३७६) । 
4 ५) उपादिन्ुपादानिया घम्मा (&ई ९९०, १३७७), 
® अनुपादिद्युषादानिया धम्मा &$ ९९१, १३७८), 
€ अनुपादिन्नानुपादानिया धम्मा (ऽ ९९२, १३७९) ¦ 
ॐ ५) सङ्किलिद्र-सङ्किरेसिका धम्मा ($ ९९३, १३८०), 
¢ असङ्किलिड-सङ्किरेसिका धम्मा (&ई ९९४, १३८१), 
(५ असड्किलिड़सङ्किकेसिफा धम्मा (&‹ ९९५, १३८२) । 
6 ५) स॒वितकसविचारा धम्मा (&६ ९९६, १३८३), 
(४) अवितकविचारमत्ता धम्मा (ई ९९७, १३८४), 
(५) अवितकाविचारा धम्मा & ९९८, १३८५-८६) । 
7 ५) पीतिसहगता धम्मा ५ ९९९, १३८७), 
¢) युखसहगता धम्मा &$ १०००, १३८८), 
“ उपेक्खासहगता धम्मा (६६ १००१, १३८९; । 
$ ५) दुस्सनेन पहातम्बा धम्मा $ १००२-१००६, १३९०), 
(¢ भावनाय पहातन्वा धम्मा (&§ १००७, १३९१-९२), 
नेव दस्सनेन न भावनाय यहातन्बा धम्मा ($ १००८, 


९१२९२. । 
° ५) दुस्सनेन पहातन्बहेवुका धम्मा (६ १००९-१०१०, 
१२९४), 


(५) भावनाय पहातन्बहेतुका धम्मा (ऽ १०११, १३९५), 
नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बहेतुका धम्मा (ऽ १०१२, 
१३९६) । 
10 ५) आचयगामिनो धम्मा 8 १०१३, १२९७), 
८, अपचयभासमिनो धम्मा ($ १०१४, १३९८), 
५ नेवाचयमाभिनो नापचयगामिनो धम्म! (ईई १०१५, 
१३९९) । 


~ 38) मारिका ३ 


11 (५) सेक्ला धम्मा (६ १०१६, १४००), 

(0) असेक्खां घम्मा (६ १०१७, १४०१), 

0) नेव सेक्खा नासेक्खां धम्मा (&९ १०१८, १४०२)। 
12 (५) प्रिता धम्मा ($ १०१९, १४०२), 

0) महम्गता धम्मा ($ १०२०; १४०४), 

(¢ अप्पमाणा धम्मा ($ १०२१, १४०८) । 
13 9 प्रित्तारम्मणा धम्मा (ऽ १०२२, १४०६), 

2) महम्गतारम्मणा धम्मा (&ऽ १०२३, १४०७), 

(५ अषप्पमाणारम्मणा धम्मा ७» १०२४, १४०८) | 


14 (५) हीना धम्मा (६९ १०२५, १४०९); 
0) मन्जिमा धस्मा $ १०२६, १४१०), 
पणता घम्मा (& १०२७, १४११) | 

15 (०) मिच्छत्तनियता धम्मा &ई १०२८, १४१२), 
(५) सम्मत्तनियता धम्मा ($ १०२९, १४१३), 
® अनियता धम्मा (४ १०३०, १४१४) | 

16 ५) मग्गारम्मणा धम्मा (< १०३१, १४१५), 
¢ मग्गहेतुका धम्मा ($ १०३२-२३, १४१५), 
(2) मग्गाधिपतिनो धम्मा ई १०३४,१४१५) | 

17 (°) उष्पन्ना धम्मा (< १०३, १४१६), 
(४) अनुप्पन्ना धम्मा ($ १०३६, १४१६), 
५ उप्पादिनो धम्मा (७ १०३७, १४१६) | 

18 (०) अतीता धम्मा (ऽ १०३८, १४१७), 
(8) अनागता घस्मा (ऽ १०३९. १४१७ अ), 
“ पच्चुषप्पन्ना घम्मा ¢$ १०४०, १४१८) । 
१, ¢. सी०-र्खा. >. 14. सी°-असेखा. ३. 1#.; सी ° -सेरानासेखा. 


र धम्मसंगणियां (18 


9 ७) अतीतारम्मणा धम्मा (&; १०४१, १४१८), 
(* अनागतारम्मणा धम्मा (९ १०४२, १४१८), 
(°) पच्चुप्पन्ारम्मणा म्मा १०४३, १४१८) 1 
“0 ५) अन्खत्ता धम्मा (** १०४४, १४१८ अ), 
¢ बहिद्धा धम्मा (इ १०४५, १४१८ अ), 
“ अज्ज्रचवहिद्धा धम्मा (ऽ १०४६, १४१८ अ) | 
“ ५) अज्छत्तारम्मणा घम्मा (§९ १०४७, १४१९), 
(¢) बहिद्धारम्भणा धम्मा (६३ १०४८, १४२०), 
 अञ्घ्रत्तवहिद्धारम्मणा धम्मा (ई १०४९, १४२० अ) ¦ 
% ७) सनिदस्सनसप्पटिषा धम्मा {६६ १०५०, १४२१), 
(0, अनिदस्सनसप्यटिधा धम्मा ($ १०५१, १४२२), 
() अनिदस्सन-अप्पटिघा धम्मा (§§ १०५२, १४२३ । 


बावीसती ' तिकमातिक्षा | 


कन्दनम्‌ [| शनो -9 


[ दुकानि (१४२) ] 
| (4) अभिधस्म-मातिका (१००) } 
[ १, हेतुगोच्छकं ] 
"3 0 हेतू म्मा ($$ १०५३१०७१, १ ४२४)) 
(8) न-हेतृ धम्मा (९ १०७२, १४२५) ¦ 
24 (0) सेतुका धम्मा (५5 १ ०७२, १४२६), 
0 अहेवुका धम्मा (§§ १०७४, १४२७) ! 
%5 ५) हेतुसम्पयुत्ता धम्भा (§§ १०७५ ) १४२८) 
८) हेतुतरिप्युत्ता घम्मा (६ १०७६, १४२९) । 
२, # वावीसति तिश, 


~ 35) मातिका ५4 


6 (०) हेतू चेव धम्मा सहेवुका च ($ १०७७, १४३०), 
(2) सहेतुका चेव धम्मा न च हेतू ($ १०७८; १४३१) । 
27 (५) हेतू चेव धम्मा हेतुसम्पयुत्ता च ($ १०७९, १४३२); 
(2) हेतुसम्पयुक्ता चेव धम्मा न च हेतु ($$ १०८०, १४३३) 
28 (०) न्‌-हेतू खो पन धम्मा सहेतुका पि (९ १०८१, १४३४), 
(2) अदेतुका पि (\§ १०८२, १४३५) । 
हतुगोच्छकं । 





[ २, चुच्छन्तरदुकं ] 
29 (4) स॒प्पच्चया धभ्मा (९ १०८३, १४२६), 
(8) अप्पच्चया धस्मा (£$ १०८७४, १४३७) । 
30 (५) संखता धम्मा (*‰ १०८५) १४२८), 
(9) असंखता धम्मा (¢ १०८६) १४३९) । 
31 (५) स॒निद्स्सना धम्भा (६ १०८७, १४४०); 
४) अनिदस्सछना धम्मा (ऽ १०८८, १४४१) | 
ॐ ५) स॒ष्परिषा धृस्मा (६ १०८९, १४४२), 
¢) अप्पटिधा धम्मा (९ १०९०; १४४२) । 
33 ध) रूपिनो धम्मा (&$ १०९१; १४४४), 
(४) अरूपिनो धस्मा (६ १०९२, १४४५) | 
34 (५) लोकिया धम्मा ($; १०९२, १४४६); 
(0) रोङघत्तरा घम्मा (१०९४, १४४७) । 
ॐ5 (७) केन्‌ चि विज्जय्या धम्भा (६& १०९५, १४४७ अ), 
९) केन चि न विञ्नेय्या भम्मा (&ई १०९५, १४४७ अ) | 
[ चछन्तरदुकं | 





२. 76. सी ९- चुद्धन्तर °. 


६ धम्मसंगणिया [86 - 


[ ३. आसव-गाच्छकं | 
96 ५, आसवा धम्मा (४ १०९६-११००*,१४४८), 
¢ नो-आसवा धम्मा (९९ ११०२, १४४९) | 
ॐ (५ सासवा धम्मा ४९ ११०३, १४५०), 
¢) अनासा षम्मा (ऽ ११०५४, १४५१) | 
38 (८) आसवसम्पयुत्ता धस्मया (९९ १ ९ ० ५ १ छ ५२) 9 
९) आसवविप्पयुत्ता षम्मा (९ ११०६, १४५३)! 
ॐ (५) आसवा चेव धम्मा सासवा च (६, ११०७, १४४), 
¢ सासवा चेव धम्मा नो च आसवा (§९ ११०८, १४५५) 


“ (५) आसवा चेव धम्मा आसवसमस्पयुत्ता च (६; ११०९, १४५६), 
(2) आसवसस्पयुत्ता चेव धम्म्‌। नो च आसवा (8 १११०, 
९४५७) | 
“1 (५) आसवविप्ययुत्ता सखो पन धम्मा सासवा पि (€ ११११, 
१४७५८); 

(^ अनाप्षवा पि (९ १११२) १४५९) | 


आस्षवगोच्छके 





[ ४. सयोजन-गोच्छकं ] 
^ &) संयोजना धम्मा (&; १११२-११२३, १४६०), 
¢ नो-सयोजना धम्मा (६६ ११२४, १४६१) | 
43 ५ सुयोजनिया ध्मा (& ११२५, १४६२), 
6) असंयोजनिया धम्मा (९ ११२६, १४६३)। 
^“ ) सयोजनसम्पयुत्ता धम्मा (&ई ११२७, १४६४), 
 संयोजनविप्पयुत्ता धम्मा (ऽ ११२८, १४६५) । 
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45 ४) सयोजना चेवं धम्मा संयोजनिया च ($ ११२९११४६६) 
(४) संयोजनिया चेव धम्मा नो च सयोजना & ११२० 
१४६७), । 
46 (०) सयोजना चेव धम्मा सयोजनसस्पयुत्ता च ८५११२३१; 
१४६८), 
छ) संयोजनसम्पयुदा चेव धस्या नो च सयोलना (५२१३२) 
१४६९) | 
47 (५) सैयोजनविप्पयुत्ता खो पन भस्मा संयोजनिखा षि 
(५९ ११३३,१४७०). 

¢) अरसंयोजनिया पि &» ११३४; १४७१) | 


सयोजनगो च्छक । 


"~--~----~~------------------ 


[५. गन्थ-गोच्छक्] 
48 (0) गन्धा धम्मा (४ ११३५-११३२९,१४७२), 
(४ नो-गन्था म्पा (९ ११४०,१४७३)। 
49 ०) ग॒न्थनिया धम्मा ($ ११४१, १४५७४), 
0) अगन्थनिया धस्मा ($ १ १४२,१४७य५) | 
50 (५) गन्थसस्पयुत्ता धस्मा (५ ११४३,१४७६); 
(४) गन्थपिप्ययुत्ता धस्मा (४९ ११४४, १४७७७) । 
51. (५) गन्थनिया चव धस्मा गन्थनिया च ($> ११४५, १४७८); 
¢) गन्थनिया चव धम्मा नो च गन्था (४ ११४६, १४७९) । 
ॐ (५) गन्था चव धस्मा गन्थसम्पयुत्ता च (** ११४७११४८ ०); 
(४) गन्थसम्पयत्ता चेव धस्मा नो च मन्था ८ ११४८; 
१४८१) । 
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5 (५) गन्थदिप्ययुचा खो एन धम्मा सन्थनिया पि ($ ११४९, 
१४८२); 
(४) धगृन्थनियाः पि (९ ११५०,१४८३) । 
गन्थगोच्छकं | 


-----+ 


[६, आओघ-गोच्छक्‌] 
54 (५) ओघा धस्सा (&$ ११५१, १४८४), 
५) नो-ओषा म्मा | 
55 (५) ओघनिया धम्मा, 
४) अनोषनिया धस्मा । 
56 (५) ओघक्तपयुत्ता धरम्माः 
८) ओषपिप्पयुत्ता धस्मा । 
57 (५) आघा चेत्र ध्रस्मा ओधनिया चः 
४ ओघनिया चव धम्मा नो च ओषा | 
58 0) ओघा चेव धम्मा ओधसस्पयुत्ता च, 
८ ओधसस्पयुत्ता चेव धम्मा नो च ओघा | 
59 ५) ओधृशषिष्ययुत्त खो प्न पम्पा ओषनिया पि, 
() अनोषनिया पि । 
ओमोच्छकं । 





[७. योग-गोच्छकं] 
60 ५) योगा धस्मा (६६ ११५१, १४८५), 
¢ नो-योगा धस्मा । 
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61 (५) योगनिया धम्मा, 
४) अयोगनिया घम्मा । 
62 ५) योगर घम्मा, 
(¢) योगविप्पयुत्ता धम्मा । 
58 (५) योगा चेव धम्मा योगनिया च्‌, 
(४) योगनिया चेव धम्मानो च योमा। 
64 ०) थोगा चेव धम्मा योगस्म्पयुत्ता च, 
¢) योगसम्पयुत्ता चेव धम्मा नो च योगा | 
65 (०) योगविष्पयुत्ता खो पन धम्मा योगनिया पिः 
८४ अयोगनिया पि । 


योगगाच्छकं | 


[८, मीवरण-गोच्छक] 
66 ५) नीवरणा धम्मा (७ ११५२-११६२., १४८६), 
, , ४) नो-नीवरणा घम्मा ($ ११६२३, १४८७) | 
5? (५) नीर्बरणिया घम्मा &$ ११६४, १४८८), 
, ©) अनीव्रणिया धम्मा (ऽ ११६५, १४८९) । 
68 (०) नीवरणसम्पयुत्ता धम्पा (65 ११६६, १४९०), 
(४) नीवरणविप्पयुत्ता धम्मा ($ ११६७, १४९१) । 
69 (५) नीवरणा चेव धम्मा नीवरणिया च (§\ ११६८,१४९२), 
¢) नौीवरणिया चेव धम्मा नो च नीषरणा (९१ १६९,१४९२)। 


70 (५) नौीवरणा चेव धम्मा नीवरणसम्पयुत्ता च 
(४ ११७०, १४९४), 
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(9) नीवरणसम्पयुत्ता चेव स्मा न च वरणा 
(९ ११७१ १४९५) । 
71 9) नीवरणविष्ययुत्ता खो प्न स्मा नीषरणिया पि 
(४ ११.५२, १४९६); 
१ अनीवरणिया पि &ऽ ११७३, १४९७) । 
नीवरणगोच्छकं | 





[९. पराभास-गोच्छकः) 
7 ५) प्राभारः धम्मा ($& ११७४-७, १४९८), 
6) नो-परामासा धम्मा (4९ ११७६, १४९९) । 
13 ५) प्राम धम्मा (§ ११७७, १५००), 
५) अपरामदरा धम्णा &? ११७८, १५०१) 
74 ७) प्रामाससम्पयुत्ता धम्मा (&ई ११७९, १५०२), 
¢) परामासविप्पयुत्ता धस्पा (९ ११८०, १५०३) । 
25 (०) प्रामासरा चेव धम्मा परागा च (&ई ११८१. १५०४), 
¢) परामट्धा चेव धम्पा नो च परामासा & ११८२, १५०५)। 
26 ५) परामासपिप्पयत्ता खो पन षम्पा परागा पि (^$ ११८३, 
१५०६); 
४) अपरामटा पि ७ ११८ ४,१५०७) । 
पशमासगाच्छकं । 





[१०., महन्तरदुक| 
7" (५) सरम्मणा धम्मा &$ ११८१५, १५०८), 
` ©) अनारम्मणा घम्पा ($; ११८६, १५०९) | 
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78 (५) चित्ता धस्मा ($ ११८७) १५१०), 
(४) चो-चित्ता धम्मा (® ११८८, १५११) । 
"9 (५) चेतसिका ध्मा ई ११८९, १५१२), 
2 अचेतसेका पम्पा ॐ ११९०, १५१३) । 
80 (“) चित्तसम्पयुत्ता धम्मा ($ ११९१, १५१५४), 
¢) चित्तदिप्पयु्ता धम्मा ($ ११९२, १५१५) । 
81 (५) वचिररर्‌ःद्रा धम्मा «$ ११९३, १५१६), 
¢) चित्त.द्टा धम्मा (ऽ ११९४, १५१७) । 
82 ५) चिद्दर.उ-द्ुया पम्मा (९ ११९५, १५१८), 
(९) नो->िर रःयुद्राना भस्मा (ऽ ११९६, १५१९) । 
88 0) दित्तदृहु युवा धमस्मा (€ ११९७, १५२०), 
2) सा -.द्रहयुनो पम्पा (४6 ११९८, १५२१) । 
84 (०) चिर्मनुपरिपत्तिनो घस्मा (6 ११९९, १५२२), 
९) मो-पिरलुपरिवत्तिनो धम्मा (4९ १२००; १५२३) 
85 (५) विद्ल्टपयरद्धाना म्मा (ई १२०१, १५२४), 
¢ यो { .< -रडतयुडाना पम्मा ७» १२०२; १५२५) । 
86 (०) चित्त दुखपुद्ानसहयनो षम्मा (& १२०२, १५२६), 
(2) सो. . "द" जृद्नक्चहयुनो घम्मा ($; १२०४, १५२७)। 
87 (५) विरु पुद्ापाज्चुपरिवत्तिनो धम्मा(९६ १२०५.,१५२८), 
¢ नो-चि्दरःड्‌ 7युटाचादुपरिवत्तिनो घम्मा € १२०६, 
१५२९) । 
88 (०) अञ्जिः ध्रञ्या ५५ १२०७, १५३०); 
¢) बाहिरा न्या ४$ १२०८, १५३१) | 
89 ५) उपादा २५या ($ १२०९, १५२२), 
2 नो उपादा म्बा $$ १२१०; १५३३) । 
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% ८ उपादिन्ना धम्मा (&§ १२११, १५३४), 
(८) अटुपादिन्ना धम्मा ($ १२१२, १५३५) । 
महन्तरदुकं | 





[११, उपादान-गोच्छकं)] 
५) उपादाना धम्भा (§§ १२१३-१२ १७, १५३२६); 
2 नो-उपादाना धम्मा (§§ १२१८, १५३७), 
% (५) उपादानिया म्मा (ई§ १२१९, १५३८). 
५ अनुपादानिया धम्मा ($$ १२२०, १५३९) | 
‰ ॐ उपादानसम्पयुत्ता धम्मा (ई§ १२२१, १५४०), 
(9) उपादानविप्पयुत्ता धम्मा (९९ १ २२२, १५५४ ९) | 
°) उपादाना चेव धम्ा उयादानिया च (§§ १२२३, १५४२). 
 उपादानिया चेव धम्मा नो च उपादाना (६ १२२४, 
१५४३)। 
० (“) उपादाना चेव धम्मा उपादानसम्पयुत्ता च (§§ १२२५ | 
९५५४), 
 उपादानसम्पयुत्ता चेव धम्मा नो च उपादाना (§§१२२६. 
१५४५) । 
% (५) उपादानविप्पयुत्चा खो पन धम्मा उपादानिया पि 
($ १२२७, १५४६), 
() अनुपादानिया पि (ई§ १२२८, १५४७) | 
उपादानगोच्छक 
(१२. किटेस-गोच्छकं] 
7 (०) किठेसा धम्मा (६§ १२२९-१२३९, १५४८), 
(2 नो-किलिसा धम्मा (६6 १२४०, १ ५४९) | 
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98 (०) सुङ्किलिसिका धम्मा (§९ १२४१, १५५०); 
(४) असङ्धिकेसिका धम्मा (९ १२४२; १५५१) ¦ 
99 (५) सङ्किलिद्धा धम्मा (6 १२४३, १५५३), 
0) असङ्किलिड़ा धम्मा (ऽ १२४३ अ, १५५३) । 
100 ५) किलेससम्पयुत्ता धम्मा ($ १२४४, १५५४), 
¢ किठेसविप्पयुत्ता धम्मा ($ १२४५, १५५५) | 
101 (५) किलेसा चेव घम्मा सङ्किटिसिा च ($$ १२४६,१५५६), 
९) साङ्ककेसिका चेव घम्मा नो च किठेसा ($ १२४७, 
१५५९७) | 
102 (०) किलेसा चेव धम्मा सङ्कटा च (ई १२४८. 
१५५८), 
(५, सङ्कििद्ा चेव धम्मानो च किठेसा ($ १२४९, १५५९) 
108 ५) किलेसा चेवं धम्पा किलेससम्पयुत्ता च (९ १२५०; 
९५६० 9 
४) किलेससम्पयुत्तः चेव धम्मा नो च किठेसा ($ १२५१, 
१५६९) | 
104 (०) क्रिलेसविष्पयुत्ता खो पन म्मा सङ्खिठेसिष्छा पि 
($ १२५२; १५६२); 
(£ असङ्किरेसिका पि (¢ १२५२, १५६३) ¦ 
किरेसगाच्छकं ¦ 
[ १३, पिद्धिदुक ] 


105 (५) दृस्सनेन पहातव्वा पस्था ($ १२५४-५७, १५६४), 
(2 न-दस्सनेन पहातन्वा धस्मा (& १२५८; १५६५) ¦ 
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106 (४) भावनाय पद्रातन्बा धम्मा (&§ १२५९, १५६६), 
¢ न-भावनाय पदातन्बा धम्मा (९ १२६०, १५६७) | 
107 (%) द॒स्सनेन पहाब्बहेतुका म्मा (§§ १२६१-६४, १५६८), 
(५) न-दस्सनेन पहातब्बहेतुका घम्पा (§§ १२६५. १५६९)। 
108 (०) भावनाय पहातमग्बहेतुका म्मा (ई १२६६, १५७०), 
८“) न-भावनाय पहातग्बहेतुका धम्मा (ऽ १२६७, १५७१; । 
109 ५) स॒वितक्ता धम्पा $ १२६८, १५७२), 
0 अवितका धम्मा ($; १२६९, १५७३) । 
110 ५) सविचारा धम्मा ($ १२७०, १५७४), 
¢) अविचारा धम्मा ($ १२७१, १८५७५) । 
111 ५) सुष्पीतिका धम्मा ($ १२७२, १५७६), 
४) अप्पीतिका धम्मा 56 १२७३, १५७७) । 
112 ५) पीतिसहगता घम्मा ($§ १२७४, १५७८), 
¢ न-पीतिसहगता धम्पा (§९ १२७५, १५७९) । 
113 ५) सुखसहगता धम्मा ($ १२७६; १५८०), 
(2 न-सुखसहगता धम्मा (& १२७७, १५८१) । 
11५ 0) दुपक्खासहगता धम्पा (ऽ १२७८, १५८२), 
¢) न-उपेक्खा सहमता घम्मा ($ १२७९, १५८३) 
115 (५) कामावचरा धम्मा (ऽ १२८०, १५८४), 
¢) न-कामावचरा धम्मा (&§ १२८१, १५८५) | 
116 (५) सूपावचरा धम्मा &$ १२८२, १५८६), 
(“) न-रूपावचरा धम्मा (§९ १२८३, १५८७) । 
117 ©) अरूपावचरा धम्मा (&§ १२८४; १५८८), 
¢) न-अरूपावचरा घम्मा ($ १२८५, १५८९) । 
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118 (0) प्रियापन्ना घम्मा (६5 १२८६, १५९०), 

¢) अपरियापन्ना धस्मा (४ १२८७, १५९१) । 
119 (५; प्तिव्यापनिक्ा धम्या (&; १२८८, १५९२), 

९) अनिस्यानिका घम्पा (ऽ १२८९ १५९३) । 
120 ५) नियता धस्मा (ऽऽ १२९०; १५९४), 

(४) अनियता म्मा (ऽ १२९१, १५९५) । 
321 (५) स॒ उत्तरा घम्मा ¢$ १२९२, १५९६); 

४) अबुत्तया धमस्मा (&» १२९३, १५९७) । 
128 (५) सु-रणा म्मा (७ १२९४, १५९८); 

¢) अ-रणा पसम्मा ८» १२९५, १५९९) । 


मन न~ ~~~ ~~ 


अभिधम्मपातिशछा । 


© 








[() खत्तन्त-मातिका (2२)^] 

128 (०) विज्जामाभिनो घम्मा ( १२९६); 

¢) अदिज्जाभाभिनो घम्मा € १२९७) । 
124 ५) चिच्जूपमा धम्मा (& १२९८), 

¢) वर्जिरूपमा धभ्मा ७ १२९९) । 
185 (५) बाला पम्मा ( १३००), 

९) पण्डता घम्मा ८ १३०१) | 
126 2) कण्हा धम्मा (& १२०२); 

८ सक्ता धस्मा ¢ १३०३) । 


१166 18 20 €द्ए18172६1010 ०? ‰‡8 मातिकय 190 ६९5 अल्युद्रकष्ड 
1. ९. &§ 1568-1599. 


१६ धम्मरसंगणिया ५ 


127 (०) तुपनिया धम्मा (¢ १३०४), 

®) अतवनिया घस्मा (^ १३०५) । 
188 (४) अपिवचना धम्मा ¢ १३०६); 

¢) अधिवचनपथा म्मा (& १३०६ अ) । 
129 (५) निरुत्तिधस्मा ( १३०७); 

¢) निरुततिपथा षम्पा ¢ १३०७ अ) । 
180 (०) पृञ्ञत्िधस्पा ४ १२०८) 

®) पञ्चकत्तिपथा घम्मा ८ १३०८ अॐ)] 
131 (५) नां च ५ १३०९); 

¢) सूयं च ८ १३१०)। 
132 (०) अविज्जा च ( १३११); 

४) मवतष्हा च ¢ १३१२)। 
183 (०) भवदिद्धि च ¢ १३१३), 

(४) विभवदिद्धि च €& १३१४) । 
154 (0) सस्छतटिद्धि च & १३१५), 


क = क 


(?) उच्छेददिद्धि च ८ १३१६) । 
185 (0) अन्तवादिद्धि च ¢ १३१७), 

®) अमन्तवादिद्धि च ¢ १३१८) । 
136 (८) पव्वन्तानुदिड च ^ १३१९), 

(?) अपरन्ताबुदिद्ि च ( १३२०) । 
187 (°) अहिरिकः च ८ १३२१); 

¢) अनोत्तप्यं च ८ १३२२) | 
138 (४) हिर न्ब (९ १२२३२) 

¢) ओप्य च ¢ १३२४) । 


- 150] मातिका १७ 


139 (०) दोवृचस्सता च (& १३२५); 

¢ पापमित्तता च ¢ १३२६) । 
140 ५) सोवचस्सता च {$ १२२७), 

४) करयाणमित्ता च ¢ १२२८) । 
141 (2) अआपृ्तिङुरुता च ¢ १३२९), 

0) आपत्तिबुद्धानङुसख्ता च ८ १३३०) । 
142 ५) स॒मापत्तिङ्कश्षखता च (+ १३३१), 

¢ समापद्तिवुद्ानङसरुता च ¢ १३३२) 
143 ५) धातुङ्क्टरदा च ¢ १३३३); 

४) मन स्िकार-कुसर्ता च ८ १३३४ । 
144 (५) आयतनडुरुखता च (& १३३५); 

¢ पटिच्चक्वुप्याद-द्रु्रता च ¢ १३३६) । 
145 “) ठनद्ुसर्ता च ($ १३३७), 

¢) अड्ानङ्कसलता च ¢ १३३८) । 
146 ५) अज्ञयो च ८ १३३९); 

¢ मदवौ च ८ १३४०) । 
147 (०) खन्ति च ¢ १३४१), 

(४) सोरच्चं च & १३४२) । 
148 (५) साखस्यं च (९ १३४३) 

®) पटिसन्थारो च 6& १३४४) | 
149 (५) इन्द्रियेसु अगुत्तद्ारता च ¢ १३४५); 

¢) भोजने अमत्तञ्युता च ¢ १३४६) । 
150 (५) इन्दरियेयु गुत्तदारता च ¢ १३४७), 

¢) भोजने मन्तञ्युता च ऽ १३४८) । 


४9 ट्‌ 


१८ धम्मक्षगणियां |४ 


151 (०) बुदुसच्चं च (§ १३४९), 
४) अक्तम्यजन्मं च & १३५०) 
152 (५) सति च ¢ १३५९१), 
(¢) सम्पजञ्जं च ¢ १३५२) | 
159 (५) पृटिश्ज्खानवरं च (+ १३५३), 
८) भावनावदं च & १३५४) । 
154 (५) समथो च (& १३५५), 
४ विपस्सना च (& १३५६) । 
155 (५) स्थनिभित्तं च ७ १३५९७), 
¢ पर्गाहनिभित्तं च (& १३५८) । 
156 (५) पर्शाहो च ७ १३५९); 
९) अचिक्खेपो च ¢ १३६०) । 
157 (५) सीटविपत्ति च (& १३६१), 
® दिद्िविपत्ति च ¢ १३६२। 
158 2) सीटस॒म्पदा च ८ १३६३); 
¢) दिद्टिसम्पदा च ८ १३६४) । 
159 ७) सीरविचुद्धि च ¢ १२३६५), 
©) दिद्धिविदुद्धि च & १३६६) । 
10 (9) दि्कषिसुद्धि खो पन ¢ १३६६ अ, 
¢) यथादिद्धिस्सं च पधानं & १३६६ आ) । 
161 (५) संवेगो च संबेजनियेशु ठनेसु (® १३६६ इ), 


® संविग्गस्स च योनिसो पधानं ( १३६६ इई) । 
162 (४) असन्तुद्धिता च इसटेषु धम्मेसु ५ १२३६७)? 


१ यथदिड्स्स, 


_ 1641 मातिका ९९ 


©) अष्यरिवानिता च पधानरस्मि ७ १३६७ अ) । 
463 (४) विज्जा च ¢ १३६७ आ), 
¢) विद्ुत्ति च ( १३६७ इ) । 


164 (५) शये जण (९ १२३६७ ई), 
©) अदुप्यादे मामं ति ¢ १३६७ उ, । 


सुत्तन्तमातिकां । 


जनक 


मालिकां निडरता । 


१ ¢. भधम्मक्तंगनिकमातिका, २ सी० -धम्संगणिमातिका, ४. 001६8 1118 
200९1411 ५४16. 


[ १. चिनततुप्पाद्कण्डं } 
[ कसला धम्मा ] 
[कामावचरकुसटं 
[ पटठमं चित्तं ] 
[पद भाजनियं ] 

[१] कतमे धम्मा कुसा ए यस्मि समये कामावचरं सरं चित्त 
उपननं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्त, रूपारम्मणं वा सदारम्मणे वा 
गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्व्बारम्मणे वा घम्मारम्मणं बवायेयवा 
पनारन्भ, तर्सिम समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, 
चित्तं होति, वितक्तो होति, विचारो होति, पीति होति, सुखं होति, चित्तस्से- 
कग्गता होति, सद्विन्दियं होति, विरिषिन्दियं होति, सतिन्धियं होति, समा- 
धिन्द्ियं होति, पञ्जिन्दियं होति, मनिन्दियं होति, सोमनस्सिन्धियं होति, 
जीवितिन्दियं होति, सम्मादिद्धिं होति, सम्मासकप्पो होति, सम्मावायामो 


~. न 


होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति, सद्धाबरं होति, विरियबरं 
होति, सतिबर होति, समाधिबटं होति, पञ्जाबं होति, हिरिबटं होति, 
ओत्तप्पबरं होति, अरोमो होति, अदोसो होति, अमोहो होति, अनभिञ्न्न 
होति, अन्यापादो होति, सम्मादिद्धिं होति, हिरि होति, ओत्तप्पं होति, 
कायपस्संद्धि होति, चिनत्तपस्संद्वे होति, काय्हूता होति, चित्तहुता 
होति, कायमुदुता होति, चित्तमुदुता होति, कायकम्मञ्जता होति, चित्त- 
कम्मञ्जता होति, कायपागुञ्जता होति, चित्तपागुञ्जता होति, कायुञ्ुकर्ता 
होति, चिन्तूजुकता होति, सति होति, सम्पजञ्ञं होति, समथो होति, 
विपस्सना होति, पग्गाहयो होति, अविक्खेपो ` होति; ये वा पन तस्मि समये 
अञ्ञे पि अव्थि पटिच्समुप्पना अरूपिनो घम्मा, इमे धम्मा कुसटा | 


१. €§ 1-582. २. €§ 1-364. ३. §§ 1-159., ४. 1-145. 
५. 86 1-57. ६. स्ि०~ कायप्यस्सद्धि, ७, सि०- चित्तपपस्वाद्धि, ८. सी ०; 
?78,, 4, कायुज्जुक्ता, .. चिन्तृञ्जुकता,.. । ५. इति छऊ-पण्णास धम्म, 


२२ धम्मसंगणिया [इ २- 


[२] कतमो तस्मिं समये फस्सो होति यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं, अयं तस्मि समये फस्सो होति । 

[२] कतमा तस्मि समये वेदना होति ? यं तसि समये तञ्जा मनो- 
विञ्जाणधातुस्षम्पस्सजं चेतसिकं सात, चेतािकं सुखं, चेतोसम्फस्सजं 
सातं सुखं वेदयित, चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना, अयं तस्मि समये 
वेदना होति । 

[9] कतमा तस्मि समये सञ्जा होति £ या तस्मि समये तज्जा 
मनोविञ्जाणधातुसम्पस्सजा सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्त, अयं तसि 
समये सञ्ञा होति 

[५५] कतमा तस्मि समये चेतना होति १ या तस्मि समये तजा 
मनोविन्जाणधातुसम्फस्सजा चेतना सेचेतना चेतयितत्तं,* अयं तस्मि समये 
चेतना होति । 

[६] कतमे तस्मि स्मये चित्तं हाति ? ये तस्मि समये चित्तं मनो 
मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दियं विजञ्जाणं विञ्जाणक्खन्धो 
तजा मनोविज्जाणधातु, इदं तस्मि समये चित्तं होति | 

[७] कतमो तस्मि समय वितक्रौ होति यो तस्मि समये तक्को 
वितक्तो सकप्पो अप्पना ब्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना सम्भासङ्कप्पो, अयं 
तसमि समये वितक्ो होति | 

[८] कतमो तस्मि समये विचारो होति १ यो तस्मि समये चाये 
विचारो अतुविचारो उपविचारो चित्तस्स अनुसन्धनता अनुपेक्खनता, अयं 
तस्मि समये विचारो होति | 

[९] कतमा तस्मि समये पीति होति 2 या तस्मि समये पीति 
पामोञ्जं आमोदन पमोदना हासो पहासो वित्ति ओदग्ये, अत्तमनता चिनत्तस्स, 
अयं तस्मि समये पीति होति | 


१, {686 १८68४०18 2.70 2208 68 06८८प्ः 223 {ल0प. 
$ 278 ‰. 00088109 8] ४6 718९8 शकट एप४ 8112041. 
२, सि ०, 28. स्षचेतयितत्त, 


-९ १६] १ चित्तुप्पादकण्डं २३ 


[१०] कतमं तस्मि समये सुखं होति १ यं तस्मि समये चतसिकं 
सातं चतसिकं खं, चतोसम्परस्जं साते सुखं वेदयित, चतोसम्फस्सजा 
साता सुखा वेदनः, इदं तस्मि समये सुखं होति । 

[११] कतमा तस्मि समये चितस्सेकगगता द्यति ध्या तस्मि 
समये चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्भिति अविसाद्ारो अविवलेपो अविसाह- 
टमानसता सम्थो समाधिन्धियं समाधिवरं सम्नासमाधि, अयं तस्मि सम्ये 
चित्तस्सेकमगता होति । 

[१२] कतमं तस्मि समये सद्विन्धियं होति 2 या तस्मि समये 
सद्धा सदहना ओकप्पना अभिप्पसादो सद्धा सदिन्ियं सद्धाबट, इदं 
तसि समये सद्भन्दियं होति । 

[१३] कतमं तस्मि समये विरियिन्द्ियं द्यति १ यो तमि समये चत- 
सिको विरियारम्मो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोच्हि 
यामो पिति असिथिलपरक्कमता अनिक्खित्तठन्दता अनिक्खित्तघुरता 
धुरसम्पगाहो विरियं विरियिन्दियं विंरियवरं सम्मावायामो, इदं तस्मि 
समये विरियिन्दरियं होति । 

[१४] कतम तसमि समये सतिन्दियं होति ए या तस्मि समये सति 
अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता घारणता अपिटापनता अप्तम्मुस्सनतां 
सति सतिन्दरियं संतिवरं सम्मासति, इदं तस्मि समये सतिन्दियं होति ¦ 

[१५] कतमं तस्मि सम्ये समाधिन्धियं होति? या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति....प ०....[§१ १] सम्मासमाधि, इदं तस्मि समये समधि- 
न्वियं होति। 

[१६] कतर्भं तस्मि समये पञ्जिन्दियं होति £ या तर्स समये पञ्जा 
पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो सह्क्वणा उपटक्खणा पच्चुप- 
रुक्वणा पण्डिच्चं कोस्ट नेपुञ्ञं वेभन्या चिन्ता उपपरिक्खा भूरी मेधा 
परिणाधिका विपस्सना सम्पजञ्ञं पतोदो पञ्चा प्ञ्जिद्धियं पञ्ञाबङं 
पञ्जासध्थं पञ्जापासादो पञ्जा-आटोको पञ्जा-भासो पञ्जापञ्जोतो पञ्ना- 

१. 4, अपसुस्सचता, 
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रतनं अमेह्यो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, इदं तस्मि समये पञ्जिन्दियं होति | 

[१७] कतमं तस्मि समये मनिन्द्ियं होति १ यं तस्मि समये चित्त 
,...पे ० ,...[§ ६] मनोविञ्जाणघातु, इदं तस्मि समये निन्द्यं होति । 

[१८] कतम तरि समये सोमनस्सिन्दिय होति ९ यं तस्मि समये चत्‌- 
सिकं सातं....पे ०....8१ ०] वेदना, इदं तस्मि समये सोमनस्सिन्द्रियं होति। 

[१९] कतमे तस्मि समये जीवितिन्ियं होति £ यो तेस अखूपीनं 
धम्मानं आयु ठिति यपना यापना इर्यिना वत्तना पाड्ना जीवितं जीवि- 
तिन्दिय, इदं तस्मि सम्ये जीवितिच्ियं होति । 

[२०] कतमा तस्मि समये सम्मादिद्धिं होति या तस्मि समये 
पञ्ञा.. .प०....[१६] सम्मादिद्टि, अयं तस्मि समये सम्मादिडटि होति | 

[२१] कतमो तर्सिमि समये सम्मासङ्कप्पो हेति ? यो तस्मि समये 
तक्ष ....पे०....[९ ७] सम्मासकप्पो, अयं तस्मि समये सम्मासङ्कप्पो हेति । 

[२२] कतमो तस्मि समये सम्मावायामो हेति £ यो तरसिमि समये 
चेतस्िको विरियारम्भो ....पे ०....[६१३] सम्मावायामो, अयं तस्मि समये 
सम्मावायामो होति । 

[२३] कतमा तस्मि समये स्म्मास्तति ह्यति ९ या तिमि समये सति 
-..-प०....[९१४] सम्मासति, अयं तस्मि समये सम्मासति होति । 

[२४] कतमो तस्मि समये सम्मास्माधि होति? या तस्मि समये 
चिन्तस्स ठिति ....पे ०... [६१ १] सम्मासमाधि, अयं तस्मि सम्ये सम्मा- 
समाधि ह्यति । 

२५] कतमं तस्मि समये सद्धाबटं ह्येति ९ या तस्मि समये सद्धा 
,.. पे ०,...[१२] सद्धाबठ, इदं तस्मि समये सद्राबटं होति । 

[२६] कतमं तसमि समये विरियिबरं होति £ यो तसमि समये चेत- 
सिको विरियारम्भो ....प ०....[§१ ३] सम्मावायामेो, हृदं तसम समये विसि- 
बटे होति | 

[२७] कतमे तस्मि सभये सतिबलं होति? या तरसिमि समये सति 
„पे ०,...[§१४] सम्मासति, इदं तर्सिम समये सतिबडं होति । 
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[२८] कतमं तसमि समये समाधिवटं होति १या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति ....पे ०....[8११] सम्मासमाधि; इदं तस्मि समये समाध- 
चरं होति । 

[२९] कतमं तसि समये पञ्जावरलं होति या तस्मि समये पन्ना 

,. पे ०.....९ १६] सम्पादिद्धि, इदं तिमि समये पञ्जाबल होति | 

[३०] कतमं तस्मि समये हिखिं ह्येति १ यं तस्मि समये हिरि- 
यति हिरियितच्बेन, दहिरियति पापकाने अकुसटानं धम्मानं समापत्तिया, 

द्‌ तस्मि समये हिरिबरं होति । 

[२१] कतम तस्मि समये ओत्तप्पबटं होति ६यं॑तस्मि समये 
ओत्तप्पति' ओत्तपितन्बन॑, ओत्तप्पति' पापकानं अकुसटानं घम्मानं समा- 
पत्निया, इदं तस्मि समये ओत्तप्पवरं होति | 

[३२] कतमो तस्मि समये अरोभो दति यो तस्मि क्षमय 
अरोभो अदुन्भना अद्न्ितत्त, असारागो असारनना असारजितत्तं, अन- 
भिञ््ञा जटोभो कुसलमृकं, अयं तस्मि समये अलोभो होति । 

३२३] कतमो तस्मि सम्ये अदोसो होति £ यो तस्मि समये अदोसो 
अदुस्सना अदुस्सितत्तं, अव्यापादो अन्यापनो ` अदोसो कुसटमुरं, अयं तस्मि 
समये अदोसो होति | 

[३४] कतमो तस्मि समये अमोहो होति १ या तस्मि समये पञ्ज 

.-.पे ०....{६१६] सम्मादिटट अमोहो कुसलमृरं, अयं तसमि समये अनेहो 
होति | | 

[३५] कतमा तस्मि समये अनभिन््ञा होति १ यो तस्मि समये 
अखोभो....पे ०....[३३२} अरोभो कुसर्मूरं, अयं तस्मि समये अनभिज्ञा 
ह्येति | 

[३६] कतमो तस्मि सम्ये अन्यापरादो ह्यति यो तस्मि समये 


१. 1. ओत्तपति, २. 14, आओत्तपितम्बेन, ३. 1/1, असारञ्नो. ४, सीर, 
?, अबव्यापञ्छ्यो, 
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अदोसो ...पे०....[९३३] अदोसो कुसट्परूट, अयं तसि समये जन्या- 
पादो होति । 

[३७] कतमा तसमि सस्ये सम्मादिद्धिं होत्तिथ्या तस्मि समये 
प्रज्ञा ....पे०....६१६] सम्पादिद्धि, अयं तपि समये सन्मादेटे दयति) 

[३८) कतमा तसि स्ये हिरि ह्यति १ यं तस्मि सममे हि!रवति 
,...पे ०,...[९३ ०] समापत्तिया, अयं तसमि समये हिरि होति | 

[३६९] कतमं तस्मि समये ओत्तपं ह्येति यं तिमि समये आत्त- 
प्पति....प०....[8३ १} समापत्तिया, इदं तिमि समये ओत्तप्पं ह्येति | 

[४०] कतमा तसमि समये कायपस्सद्वि होति ? या तिमि समये 
वेदनाखन्धस्स सञ्नाखन्धस्स सङ्कारक्छन्वस्स पस्सद्वि परिप्प्सद्धि, पस्स- 
म्भना पटिप्पस्सम्भना परिप्पस्सम्मितत्त, अये तरपि समये कायपस्सद्धि होति । 

[४ १] कतमा तस्मि समये चित्तपस्सद्धि होति £ या तस्मि समये 
विञ्माणक्लन्धस्स पस्सद्धि पटिपस्सद्धि, पस्सम्भना परिप्पस्म्भना पटिप्पस्स- 
भ्मितत्तं, अयं तस्मि समये चित्तपस्सद्धि होति । 

[४२] कतमा तसि समये कायट्हुता होति £ या तस्मि समये 
वेदनाखन्धस्स सञ्जाखन्धस्स॒ सङ्कार्वन्धस्स कइत ख्हूपरिणामता 
अद्न्धनता अवित्थनता, अयं तरसि समये कायरुहुता होति । 

[४३] कतमा तस्मि समये चित्तर्हुता होति १ या तस्मि समये 
िञ्जाणक्लन्धस्स टता छ्हुपणििमता अटन्धनता अवित्थनता, अयः 

स्मि समये चित्तरहृता होति । 

[9४] कतमा तस्मि समये कायमुदुता होति या तमि समयेः 
वेदनाखन्धस्स सञ्जाखन्धस्स सङ्खाक्खन्धस्स मुदुता मदवता अकक्ल- 
क्ता अकठिनता, अय तस्मि समये कायमुदुता होति । 

[४५] कतमा तस्मि समये चित्तमुदुता होति १ या तस्मि समये 
विञ्जाणक्खन्धस्सं मृदुता मदवता अकक्खलता अकटिनता, अयं तसमि 
समये चित्तमुदुता होति | 

[४६] कतमा तस्मि समये कायकम्मञ्जता ह्यति ? या तमि समयेः 
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ब्ेदनाखन्धस्स सञ्ञाखन्धरस सद्वारस्खन्धस्स कम्मज्जता कम्मञ्ञत्त 
कम्मञ्ञनावो, अयं तस्मि समये कायकम्मञ्जता ह्यति | 

[४७] कतमा तस्मि समये चित्तकम्मञ्जता ह्यति या तसि 
समये विञ्जाणक्न्धस्स कम्मञ्ञत्त कम्मञ्जमवो, अय तस्मि संशये चित्त- 
कम्मञ्ञजता ह्येति | 

[४८] कतमा तस्मि समये कायपागुञ्जता हीति 2 या तस्मि समय 
वेदनाखन्धस्स सञ्जाखन्धस्स सद्धारक्डन्धरस प्गुणता पयुणत्तं पगुण- 
भावो, अयं तस्मि समये कायपागुज्जतः ह्यति | 

| ४ ९} कतमा तस्मि समये चित्तपागुज्जतः ह्येति 2 या तस्मि समये 
विञ्जाणक्लन्धस्स परगुणता पयुणत्तं परगुणमावो, अये तस्मि समये चेत्त- 
पागुञ्जता ह्यति । 

[५०] कतमा तस्ति समये कायुजुकता होति £ या तस्मि समये 
वेदनाखन्धस्स सञ्जाखन्धस्स सद्घारक्लन्धस्स उजुता उलुकता अजिम्हत। 
अवङ्कता अकुटिरुत।, अयं तस्मि समये कायुजुकता होति । 


[५१] कतमा तसमि समये चित्तूलुकता हदाति £ या तसमि समये 
विञ्जाणक्खन्धस्स उज॒ता उज्ुकता अनिम्हता अवंकता अकुटिर्ता, अयं 
तरम समये चिततुज़कता होति । 

[५२] कतमा तस्मि समये सति होति १ या तस्मि समये सति 
,...पे ०....[§ १४] सम्मासति, अयं तस्मि समये सति होति । 

[५३]} कतमे तसि समये सम्पजञ्ञं होति £ या तस्मि समये पञ्जा 
,...पे ०,...[९१६] सम्मादिद्धि, इदं तस्मि समये सम्पजञ्ञं होति | 

[५४] कतमो तस्मि समये समथो होति १ या तस्मि समये चित्तस्स 
ठति ....पे०....[९११] सम्मासमाधि, अयं तरम समये समथो होति । 

[५५] कतमा तस्मि सम्ये विपस्सना होतिध्या तस्मि समये 
पञ्जा ...-पे०....[६१६] सम्मादिद्धि, अय तसमि समये विपस्सना होति । 


[५६] कतमो तसमि समये पग्गह्ये होति १ यो तस्मि सम्ये चेत- 
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सिको षिरियारम्भो ....पे ०...[§१३२] सम्मावायामो, अयं तसमि समये 
पगगाह्ये होति । 

[५७] कतमो तरम समये अविक्खेपो होति ९ या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति ....प०....[६१ १) सम्मास्तमाधि, अयं तस्मि समये अषि- 
क्खेपो होति । 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अवि परिच्समुप्पन्ना अरूपिनो 
घम्मा, इमे धम्मा कुस्रखा । 


पैदभाजनियं निष्धितं | 
परममाणबारं । 


विना © -भजवाककके 


[कोटस्‌] 


[५८] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दे घातुयो ह्योन्ति, तयो आहारा होन्ति, अद्टिन्दरियानि होन्ति, पञ्च- 
धिकं श्नं होति, पञ्च्धिको मगो होति, सत्त बखानि होन्ति, तयो देत्‌ 
होन्ति, एको फर्सो होति, एका वेदना होति, एका सञ्जा होति, एका 
चेतना देति, एकं चित्तं होति, एको वेदनाखन्धो होति, एको सञ्जा- 
खन्धो होति, एको सङ्खारक्लन्धो होति, एको विञ्जाणक्खन्धो होति, एकं 
मनायतनं होति, एकं मनिनद्धियं होति, एका मनोकिञ्जाणधातु होति, एकं 
धम्मायतनं होति, एक। धम्मधातु हेतिं ; ये वा पन तक्ति समये अञ्ञेपि 
अव्य पटिच्चसमुप्यना अरूपिनो घम्मा, इमे घम्मा कुसखा । 

[५९] कतमे तकि समये चत्तारो खन्धा हयोन्ति ? वेदनाखन्धो 
सन्ाखन्धो सङ्करक्लन्धो विज्बाणक्खन्धो । 

१, ्ि° ~ प्दभाजनोयं, २. 4150 00 88 संगहवार (६२0.). 
२. इति तेवीसति कोद्रासा. 1४७8० 16718 276 6219164 2४ &§ 59-120. 
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[६०] कतमो तस्मि समये वेदनाखन्धो होति थ तस्मि समये 
चेतसिकं सौतं चेतसिक सुख, चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदयित, चेते- 
सम्पस्सजा साता सुखा वदना, अयं तस्मि समये वेदनाखन्धो होति । 

[६१] कतमो तस्मि समये सञ्जाखन्धो होति ९ या तस्मि सम्य 
स्यं सज्ञानना सञ्जानितत्त, अय तसि सम्ये सञ्नाखन्धो होति । 

[६२] कतमो तस्मि सम्य सद्वाख्खन्धो होति ? फस्सो चेतना वितक्तो 
क्रिारो पीति चित्तस्सेकग्गता, सद्धिन्द्रिय विरयिन्द्रिय सतिन्दरिय समाधिन्धिय 
पञ्जिन्िय जीवितिन्धिय, सम्मादिट्ट सम्मासङ्कप्पो सम्मावायामो सम्मासति सम्मा- 
समाधि, सद्धाबल विसियिवट सतिवट समाधिबट पञ्जावट हिखिर ओत्तप्प- 
रर, अरोभो अदोसो अमोहो, अनभिच्ा अव्यापादो सम्मादिद्धि, हिरि ओंत्तप्प, 
कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धि, कायर्हता चित्तटहुता, कायसुदता चिनत्तमुटता, काय- 
कम्मञ्जता चित्तकम्मञ्जता, कायपागुञ्जता चित्तपागुञ्जता, कायुजुकता चित्त- 
जुकता, सति सम्पजञ्ज, समथो विपस्सना, प्गाहो अक्क्खिपो; ये वा पन तसि 
समये अज्ञे पि अव्यि परिच्रसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा रपेत्वा वेदनाखन्ध, ्येत्वा 
सञ्जाखन्ध, स्पेत्वा विजञ्जाणक्खन्ध, अय तहि सम्य सद्खारक्खन्धो ह्येति । 

[६३] कतमो तस्मि समये व्िञ्जाणक्खन्धो होति य॒ तकि समये 


चित्त ....पि०.... ६] मनोकिज्जाणधातु, अय तस्मि समये विञ्जाणक्न्धो 


इमे तस्मि समये चत्तारो खन्धा दोन । 


[६४] कतमानि तस्मि समये द्वायतनानि होन्ति ? मनायतन धम्मा- 
यतन | 
१ . ९35. २. ६4. 
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१७८९ 876 180४६ वेदना, सन्मा, चित्तं, उखं, मनिन्दरियं ४०१ सोमनस्सिन्द्रिं 
०४, ४ इति पण्णा भम्मा, 


३० घम्मसगणिया ९ ६५- 


[६५] कतम॒ तस्ि समये मनायतनं होति १ य तस्मि समये चित्त 
.. पे०.... [३ &] मनोविव्जाणधात्‌) इदं तस्मि समय मनायतन ह्यति ¦ 
[६६] कतम तस्मि समये धम्मायतनं होति ? वेदनाखन्धा सनज्ना- 
खन्धो सद्वारक्खन्धो, इद्‌ तस्मि समये धम्मायतन होति । 
इमानि तस्मि समये द्वायतनानि होन्ति । 


[६७] कतमा तस्मि समये दे धातुयो होन्ति £ मनोविन्नाणधातु 
म्मधातु | 

[६८] कतमा तस्मि समये मनोकिञ्जाणधातु होति १ य तस्मि समये 
चित्त ..-.पे ०... [§ ६] मनोषन्नाणधातु, अयं तस्मि समये मनोषिञ्जाणधातु 
होति । 

[६९] कतमा तसम सम्ये धम्मधातु होति  वेदनाखन्धो सञ्या- 
खन्धो सङ्खारक्लन्धो, अयं तषि सम्ये धम्मधातु होति । 

इमा ति समये द्रे धातुयो होन्ति । 


[७०] कतमे तस्मि समये तयो आहारा ह्येन्ति £ फस्साहारो मनो- 
सश्चेतनाह्यरो विञ्जाणाहारो । 

[७१] कतमो तकि समये फस्साहारो होति १ यो तसि समये फस्सो 
फुसना सफुसना सम्फुसितत्त, अय तकि समये फस्साहारो होति । 

[७२] कतमो तकि समये भनोसञ्चतनाहारो होति £ या तसि 
समये चेतना सञ्चतना चेतयितत्त, अय तसि समये मनोसञ्चेतनाहाये ह्येति ¦ 

[७३] कतमो तसि समये विञ्जाणाहारो होति ? य तक्षि समये 
चित्त ...-पे० [ ....९ ६ ] मनोविञ्जाणघातु, अय तसि समये विञ्जाणा- 
हारो होति । 

इमे तस्मि समये तयो आहारा होन्ति | 


१ +, ६१. 


-- ९ ८२. १ चित्तप्पाद्कण्डं ३१ 


[७४] कतसानि तस्मि समये अद्िन्धियानि होन्ति 2 सद्धिन्न्ि 
विरियिद्धिय सतिन्दरिय समाधिन्धियं पच्जिद्धिय मनिद्धिय सोमनस्सिन्धिय 
जीवितिन्िय | 

[७५५] कतम तस्मि सप्ये सद्धिन्धियं होति 2 या तसि सम्ये सद्धा 

.-पे०. ४१२1] सद्रावट, इदं तस्मि सम्ये सद्धिन्दियं होति । 

[ ७६ |] कतम॒ तस्ि सम्ये विरिपिद्धिय होति यो तसमि समये 
चेतसिको विरियिारम्भो ....पे०.. [४ १३ ] सम्मावायामो, इदं तस्मि सम्ये 
विरियिन्दिय होति । 

[७७] कतम तस्मि समये सतिन्दरिय होति £ या तस्मि समये सति 

पे०.... ६ १४] सम्मासति, इद तस्मि समये सतिन्दिय ह्येति । 

[७८] कतम तसि समये समा्धिन्द्रिय होति या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति ... पे... १५ ११] सम्मासमाधि, इदं तस्मि समये 
समाधिन्दरिय होति । 

[७९.] कतम तस्मि समये पञ्जिन्िय होति £ या तस्मि समये पन्ना 
पजानना . पे०. .. [§ १६] सम्मादिद्टिः इदं तस्मि समये पन्निन्दिय होति। 

[८०] कतम॒ तस्मि समये मनिन्धिय होति ? य॒ तस्मि समये चित्त 
...-पे०. .. [६ १७३ ६] मनोविज्जाणधातु, इद्‌ तस्मि समये मनिन्िय 
होति । 

[८१] कतम तस्मि समये सोमनस्सिन्िय होति £ य तसि समये 
चेतसिकं सात ....पे०.... [§ १८५ १०] सुखा वेदना, इद तस्मि समये 
सोमनस्सिन्दिय होति । 

[८२] कतम तसमि समये जीवितिन्धिय होति यो तेसं अरूपीन 
घम्मान आयु ....पे०.... [§ १९] जीवितिन्धिय, इदं तस्मि समये जीविति- 
दिय होति । 


[ के 


इमानि तस्मि समये अद्धिन्ियानि होन्ति । 


३२ घम्मसगणिया [६८३ - 


[८३] कतमं तस्मि समये पश्वह्निवं आन होति ? वितक्रो विचारो 
पीति सुखं चिन्तस्सेकग्गता । 

[८४] कतमो तस्मि समये वितक्रो होति £ यो तस्मि समये तक्तो 
....पे०.... [$ ७ ] सम्मासङ्कप्पो, अय तस्मि समये वितक्रो होति । 

[८५] कतमो तस्मि सम्ये विचारो होति? यो तस्मि समये चारो 
....पे०.... [ ८] अनुपेक्छनता, अय तस्मि समये विचारो होति । 

[८६] कतमा तस्मि समये पीति होति १ या तस्मि समये पीति....पे० 
....९] अत्तमनता चित्तस्स, अय तसि समये पीति होति । 

[८७] कतम तक्षि समये सुख होति £ य तस्मि समये चेतेसिकं 
सात ...पे०.... {४ १० ] सुखा वेदना, इदं तस्मि समये सुख होति । 

[८८] कतमा तस्मि समये चित्तस्सेकग्गता होति £ या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति ...पे०. .. [ऽ ११] सम्मासमाधि, अय तसि सम्ये चित्तस्से- 
क्ग्गता होति । 

इदं तस्मि सम्ये पञ्चङ्किकं ्ान होति । 





~~~ 


[८९] कतमो तस्स सम्ये पश्चङ्गिको मग्मो होति £ समादिदधि सम्मा- 
सङ्कप्पो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । 

[९०] कतमा तस्मि समये सम्मादिटट होति १ या तसि समये पञ्जा 
....पे०.... [९ १६] सम्मादिद्ि, अयं तक्ति समये सम्मादिद्धि होति । 

[९१] कतमो तसि सम्ये सम्मासङ्कप्पो होति श्यो तस्मि समये 
तको ....पे०.... [४ ७] सम्मासङ्कप्पो, अय तस्मि समये सम्मासङ्कप्पो होति। 

[९२] कतमो तस्मि सम्ये सम्मावायामो होति यो तस्मि समये 
चेतसिको विरियारम्भो. पे °... [$ १३] सम्मावायामो, अय तस्मि समये 
सम्मावायामो होति। 

[९३] कतमा तमि समये सम्मासति होति ? या तस्मि सम्ये सति 
,,..प०.... [$ १ ४]सम्मासति, अय तस्मि समये सम्मासति होति । 

[९४] कतमो तस्मि समये सम्मासमाधि देति £ या तस्मि समये 


- & १०४] १ चित्तुप्पाद्कण्डं ३३ 


चित्तस्स ठिति....पे०.... [§ ११] सम्मासमाधि, अयं ति समये सम्मासमाधि 
होति । 
अये तसि सम्ये पञ्चङ्किको मगो होति । 





[९५] कतमानि तस्मि समये सत्त बरानि होन्ति £ सद्धावर विरिय- 
बरं सतिबर समाधिं पत्रजावरं हिखिलं ओत्तप्पबर । 

[९६] कतम तक्षि सम्ये सद्धावकं होति या तस्मि समये सद्वा 
,...पे०.... [६ १२] सद्वाबर, इदं तस्मि समये सद्धाबङ होति । 

[९७] कतमं तस्मि समये विरियवटं होति १ यो तस्मि समये चेत- 
सिको विल्यिरम्मो ....पे°.... [६ १३] सम्मावायामो, अयं तसि समये 
विसियिबरं होति । 

[९८] कतमं तस्मि समये सतिबटं होति १ या तमि समये सति 
....पे०.... [§ १४] सम्मासति, इदं तक्षि समये सतिबरु होति । 

[९९] कतमं तस्मि समये समाधिबरं होति ९ या तस्मि समये चिनत्तस्त 
ठिति....पे०.... [६ ११] सम्मासमाधि, इदं तस्मि समये समाधिबर होति । 

[१००] कतमे तस्मि समये पञ्जावरं होति १ या तसि समये पञ्जा 
,...पे०.... [§ १६] सम्मादिडधि, इदं तिमि समये पञ्जाब होति । 

[१०१] कतमे तस्मि समये हिखिलं होति १ य तस्मि समये हियियति 
....पे०.... [६३०] समापत्तिया, इदं तसमि समये हिखिरं होति । 

[१०२] कतमं तस्मि समये ओत्तपपबरं होति १ य ति समये ओत्त- 
वपति ,...पे०.... [६ ३१] समापत्तिया, इदं तस्मि समये ओत्तप्पवं हेति । 
इमानि वरसि समये सत्त बलानि होन्ति । 

[१०३] कतमे तस्मि समये तयो हेत्‌ होन्ति £ अलोम अदोस 
अमोहो । 

[१०४] कतमो तस्मि समये अरोमेो होति १ यो तस्मि समये अलोभ 
„.. चे०.... [§ ३२] अरोमो कुसठमूलं, अयं तमि समये अरोमो होति) 


भण ३ 


३४ घम्मसंगाणेया [९२०५- 


[१०५] कतमो तसि सम्ये अदोसो होति? यो तसि समय अदोस 
...पे०.... [६३३] अदोसो कुसटमू, अयं तसि समय अदासी होति । 
[१०६] कतमो तस्मि समये अमोहो होति £ या तस्मि समये पञ्जा 
,...पे०.... [§ १६] कुसमूर, अय तस्मि समये अमोहो होति । 
इमे तस्मि समये तयो हेत्‌ होन्ति । 


[१०७] कतमो तदि सम्ये एको फस्सो होति £ यो तस्मि समये 
फस्सो फुसना सफुसना सफुसितत्त, अयं तसि समये एको फ्स्सो हेति । 
[१०८] कतमा तस्मि सम्ये एका वेदना होति ९ य तस्मि समये चेत- 
सिकं सात चेताकं सुख, चेतोसम्फस्सज साते सुख वेदयित, चेतोसम्फस्सजा 
साता स॒खा वेदना, अये तस्मि समये एका वेदना होति । 
[१०९] कतमा तसि समये एका सज्ञा होति? या तसमि सम्य 
सञ्जा सञ्चानना सञ्चानितत्त, अय तस्मि समये एका सञ्ञा होति । 
[११०] कतमा तस्मि समये एका चेतना होति £ या तक्ति समये 
चेतना सञ्चेतना चेतयितत्त, अयं तकि सम्ये एका चेतना होति | 
[१११] कतम तस्मि समये एकं चित्त होति £ य तक्षि समये चित्त 
....प०.... [§ &] तजा मनोकिञ््नाणधातु, इदं तक्षि समये एकं चित्तं होति। 
[११२] कतमो ति समये एको वेदनाखन्धो होति £ यं तरि 
समये चेतासिक सात ...-पे०.... [६६०] सुखा वेदना, अथं तकि समये 
एको वेदनाखन्धो होति । 
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- ऽ १२०] १ चित्तुप्पादकण्डं ३५ 


[११३] कतमो तस्मि समये एको सञ्जाखन्धो होति £ या तक्षि 
सम्ये सन्मा' सन्नानना सञ्चनितत्त, अयं तस्मि समये एको सञ्माखन्धो 
होति । 

[११४] कतमो तस्म समये एको सद्वारक्छन्धो होति ९ फस्सो चेतना 
....पे °... [$ ६२] व्पेत्वा विन्जाणक्खन्ध, अयं तस्मि समये एको सङ्खारक्खन्धो 
होति । 

[११५] कतमो तकि समये एको विञ्जाणक्छन्धो होति £ ये तसि 
समये चित्त ....पे ०... [9 ६२ £] तज्ञा मनोविव्व्याणधातु, अयं तसि 
सम्ये एको विन्नाणक्छन्धो होति । 

[११६] कतमं तस्मि समये एक मनायतनं होति ९ य तकि समये 
चित्तं ...पे०....[ &५=-§ ६] तजा मनोकिव्नाणघातु, इद॒ तसि समये 
एकः मनायतन होति | 

[११९७] कतम तस्मि समये एकं मनिद्धिय होति य तस्मि समये 
चित्त ....पे०....[8 &] तज्जा मनोविञ्जाणधातु, इद तस्मि समये एकं 
मनिन्द्िय होति । 

[११८] कतमा तमि समये एका मनोविज्जाणधातु होति £ य तसि 
समये चित्त ...-पे०....[§ &] तजा मनोविञ्जाणधातु, अय तस्मि समये 
एका मनोकिज्जाणधातु होति । 

[११९] कतमं तस्मि समये एकं धम्मायतनं द्यति  वेदनाखन्धो 
सञ्जाखन्धो सङ्खारक्लन्धो, इदं तस्मि समये एकं घम्मायतनं होति । 

[१२०] कतमा ति समये एका धम्मधातु होति £ वेदनाखन्धो 

सञ्जाखन्धो सङ्खाख्खन्धो, अयं तसम समये एका धम्मधातु होति । 

ये वा पन तस्मि सम्ये अज्ञे पि अयि पटिन्चसमुप्पनना अरूपिनो 
धम्मा; इमे धम्मा कुसा । 

कोट्ासवारं । 


१. &, & 61, २, ३, 0170876 फ1# ईई 66, 69 80 9५० 
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३६ घम्मसंगाणिया [६ १२१ 


[ सुञ्जतवारो | 

[१२१] तसि खो पन सम्ये धम्मं होन्ति, खन्धा होन्ति, आय- 
तनानि होन्ति, धातुयो होन्ति, आहारा होन्ति, इन्दियानि होन्ति, चान होति, 
मगो होति, वखानि होन्ति, हेत्‌ होन्ति, फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा 
होति, चेतना होति, चित्तं॑होति, वेदनाखन्धो होति, सञ्जाखन्धो होति, 
सह्ास्छन्धो होति, किज्जाणक्खन्धो होति, मनायतनं होति, मनिन्दिय होति, 
मनोविज्जाणघातु ह्येति, धम्मायतनं होति, धम्मधातु होति; ये वा पन तक्ि 
समये अञ्ञे पि अधि पटिच्चसमुष्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसखा | 

[१२२] कतमे तिमि सम्ये धम्मा होन्ति £ वेदनाखन्धो सञ्जा- 
खन्धो सङ्खारक्खन्धो किज्जाणक्लन्धो, इमे तस्मि सम्ये धम्मा होन्ति । 

[१२३] कतमे तस्मि सम्ये खन्धा होन्ति. वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सद्खारक्छन्धो विञ्जाणक्न्धो, इमे तस्मि समये खन्ध होन्ति | 

[१२४] कतमानि तदि समये आयतनानि होन्ति ? मनायतन घम्मा- 
यतन, इमानि तस्मि समये आयतनानि होन्ति । 

[१२५] कतमा तसि स्मये धातुयो होन्ति £ मनोकिज्जाणधातु धम्म- 
धार्तु, इमा ति समये घातयो होन्ति । 

[१२६] कतमे तसि समये आहारा होन्ति ? फस्साहारो मनोसश्चेत- 
नाहारो विन्जाणाहरो , ह्मे तति सम्ये आहारा होनित । 

[१२७] कतमानि तस्मि समये इन्ियानि होन्ति 2 सद्धिन्दिय 
विरियिन्दिय सतिन्द्िय समाधिन्दियं पञ्जिद्धिय मनिन्धियं सोमनस्सिन्दिय 
जीवितिन्दिये , इमानि तसि समये इन्द्रियानि होन्ति । 

[१२८] कतम तस्मि सम्य ज्ञान होति £ वितको विचारो पीति सुखं 
चित्तस्सेकगता, इदं तकि समये श्चानं होति । 


१. . पा # § 58 8 1016 प्र॥6 पथ ९२६] 2060६९68 प्क 
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- ६ १४०] १ चिततुप्पादकण्डं ३७ 


[१२९] कतमो तकि सम्ये मगो होति £ सम्मादिद्धि सम्मासङ्प्पो 
समावायामो सम्मासति सम्मासमापि', अयं तक्ति सम्ये मग्गो होति । 

[१३०] कतमानि तस्मि समये बरानि होन्ति £ सद्धाबरं विस्यिबल 
सतिबटं समाधिबलं पञ्जाबलं हिखिकं ओत्तप्पबरं , इमानि तस्मि सम्ये 
बरानि होन्ति | 

[१३१] कतमे तक्षि समये हेतू होन्ति £ अरोभो अदोसो अमोहो; 
इमे तसि समये हेत्‌ होन्ति । 

[१३२] कतमो तक्षि समये फस्सो होति १ -““"पे०..“ ३ १०७]; 
अयं तदि सम्ये फस्सो होति | 

[१३३] कतमा तस्मि सम्ये वेदना होति? ....पे०.... ऽ १०८]; 
अय तक्ति सम्ये वेदना होति। 

[१३४] कतमा तकि सम्ये सञ्जा होति १....प०.... ३ १०९] 
अय तक्षि समये सञ्जा होति । 

[१३५] कतमा तस्मि समये चेतना होति £ ....पे०.... ११०]; 
अय तस्मि समये चेतना होति । 

[१३६] कतमं तक्ष सम्ये चित्तं होति ९....प०....$ १११०६]; 
इदं तस्मि समये चित्त होति । 

[१३७] कतमो तस्मि समये वेदनाखन्धो होति £ ...-पे०.... 
{६ ११२ ६०], अयं तसम सम्ये केदनाखन्धो होति । 

[१३८] कतमो तकि समये सन्बाखन्धो होति £ ....पे०.... 
{§ ११३३ ६१], अयं तकि समये सञ्जाखन्धो होति । 

[१३९] कतमो तरि समये सङ्खारक्न्धो होति १ ....पे०... 
[§ ११४ ६२], अयं ति समये सह्वा्न्धो होति । 

[१४०] कतमो तस्मि समये किञ्जाणक्न्धो होति £ ....पे०... 
{६ ११५3 ६३], अय तस्मि समये किञ्जाणक्छन्धो होति । 


१. €. § 89. २. 0. § 95. ३. ६. { 108. 


३८ घम्मसंगणिया [९ १४१ - 


[१४१] कतम तस्मि समये मनायतन दहेति १। ...पे०.... 
[§ ११६ ६]; इदं तस्मि समये मनायतन होति । 
[१४२] कतम त्षि समये मनिद्धिय होति १! ..पे०.... 
[§ ११७ ६], इद तस्मि समये मनिन्दरिय होति । 
[१४३] कतमा तस्मि समये मनोषिलञ्ञाण्रातु होति ४ ...पे०.... 
[६ ११८ ६]; अयं तस्मि समये मनोविज्जाणधातु होति । 
[१४४] कतम तस्मि समये धम्मायतनं होति । वेदनाखन्धो सञ्ञा- 
खन्धो सह्करक्लन्धो, इदं तसि सम्ये धम्मायतन' होति । 
[१४५] कतमा तस्मि समये घम्मधातु होति £ वेदनाखन्धो सञ्ञा- 
खन्धो सद्काख्खन्धो, अयं तस्मि सम्ये घम्मधातु होति । 
येवा पन तस्मि समये अज्ञे पि आधि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा कुसखा । 
सुञ्जतवारो । 
ग 
पठम चित्त । 
[ दुतिय चित्तं] 
[१४६] कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये कामावचरं चित्त उप्पन्न 
होति सम्पदा तं आणसम्पयुत्तं ससङ्कारेन रूपारम्मणे वा... 
पे०.... [§ १] धम्मारम्मणं वा ये ये वा पनारन्भ, तस्मि समये फस्सो होति... 


प०.... [8 १] अक्क्तिपो होति...-पे०.... [§ १], ह्मे धम्मा कसट, 
....प०.... [६ २-१ ४५|| 


दुतिय चित्त | 


१. 0६. § 119 = ई 66. २. 0६. § 120 = & 119 =§ 66. 


- $ १४७] १ चित्तुप्पादकण्डं ३९ 
[ततिं चित्त] 

[१४५७] कतमे धम्मा कुसा ? यमि समये कामावच कसर चित्त 
उपपन्न होति सोमनस्ससहगतं लाणविप्पयुत्तं रूपारम्मण वा ..-पे०...- 
[४ १] धम्मारम्मणं वा य यं वा पनारव्म, तकि समये फस्सो होति, वेदना होति, 
सञ्च्ना होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्तो होति, विचारो होति, पीतिं 
होति, सख होति, चित्तस्सेकग्गता होति, सद्धिन्दिय होति, विरियिन्दरिय होति, 
सतिन्दिय होति, समाधिद्धिय होति, मनिन्िय होति, सोमनस्सिन्दरिय होति, 
जीवितिन्धिय होति, सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, 
सम्मासमाधि होति, सद्राबरं होति, विरियिवर होति, सतिबर होति, समाधिर्‌ 
होति, हिखिट होति, ओत्तप्पवटं होति, अरोमो होति, अदोसो होति, अन- 
मिजञ्ा होति, अव्यापादो होति, हिरि होति, ओत्तपप होति, कायपस्सद्धि होति, 
चित्तपस्सद्वि होति, काय्हुता होति, चित्तर्हुता होति, कायसुदुता होति, 
चित्तमुट्‌ता होति, कायकम्मञ्जता होति, चित्तकम्मन्जता होति, कायपागु- 
ञ्जता होति, चित्तपागुञ्जता होति, कायुजुकता होति, चिततूञुकता होति, 
सति होति, समथो होति, पगाहो होति, अकिक्विपो' होति; ये वा पन तकि 
समये अज्ञे पि अधि पटिन्वसयुप्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसटा । 

...पे०.... | ९ २--.७ १४५८०६४5 १५५८८१25 | | 


तस्मि खो पन सम्ये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्रायतनाति होन्ति, दे धातुयो 
होन्ति, तयो आदारा होन्ति, सत्तिन्दियानि होन्ति, पञ्चङ्धिकं च्नान होति, चतुर- 
्ञेको मगो होति, छ बलानि होन्ति, दे हेत्‌ होन्ति, एको ससो होति 
...पे ० .... [8५८] एकं धम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन 
तकि समये अञ्ञे पि अत्थि पठिचसमुष्पन्ा अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसा । 


०,... [४९५९-६ १] । 
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० घम्मसगभिया [६१४८ 


, [१४८] कतमो तस्मि सम्ये सद्कवार्खन्धो होति £ फस्सो चेतनं 
वितक्रो विचारो पीति चित्तस्सेकग्गता, सद्धिन्दरिय विरिधेन्दिय सतिन्द्िय समा- 
धिद्धियं जीवितिन्धिय, सम्मासकप्पो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमापि, सद्धा- 
बट विस्यिवठं सतिवठं समाधिबरु हिखिरं ओत्तप्पवकं, अखोभो अदोसो, 
अनभिज्ञा अन्यापादो, हिरि ओक्तप्प, कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धिःकायटटता चित्त- 
ठता, कायमुदुता चित्तसुदुता, कायकम्मञ्जता चित्तकम्मज्जता, कायपागुञ्जता 
चित्तपागुञ्जता, कायुञ्चकता चित्तजुकता, सति समथो परगाहो अविक्ठिपो; ये वा 
पन तस्मि समये अञ्ञे पि अयि पठ्विसमुप्पन्ना अरूपिनो घम्मा सपेतवा वेद्‌- 
नाखन्ध स्पेला सञ्जाखन्धं व्पेत्वा विञ्जाणक्न्ध, अयं तषि सम्ये सखार- 
क्खन्धो होति | व: [६§६३-१ ८ 1८:66 22८4245 |] डमे 
धम्मा कुसखं | 

ततिय चित्त | 
[ चतुत्थं चित्तं | 
[१४९] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये कामावचर कुसलं चित्तं 
उपपन्न होति सोमनस्ससहगतं नाणविष्पयुत्तं ससद्धारेन रूपारम्मणं वा 
प०....[४१] धम्मारम्मण वा यं य वा पनारव्भ, तक्ष समये फस्सो होति 
प०....[ १४७] अक्क्छिपो होति ...प०.... [ § १४७] । स्मे धम्मा 
कुसला । ....प०..... [ $§१४७-१४८] । 
चतुत्थ चित्त । 


वसस्व 
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६१५२] १ चित्तुप्पादकण्ड ४१ 
[ पञ्चमं चित्तं ] 

[१५०] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये कामावचरं कुसर्‌ चित्त 
उ्यन् हेति उपेक्खासहगतं नाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सदारम्मणं वा 
गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं बा फोट्व्बारम्मणं वा धम्मारम्मण वा य य वा पनारब्भ, 
तस्मि समये फस्सो' हति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, 
वितक्रो होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्णता होति, सद्धिन्वरय 
होति, विरिथेद्धियं होति, सतिन्धिय हति, समाधिन्दरिय होति, पच्जिन्धिय होति, 
मनिन्धियं होति, उपेक्खिन्ियं होति, जीवितिद्धिय होति, सम्मादिटधि होति 
सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति, 
सद्धाबरं होति, विप्यिबर दह्यति, सतिबरं होति, समाधिबलं होति, पञ्जाबङ 
होति, हिखिर होति, ओत्तप्पवर होति, अरोमो होति, अदोसो होति, अमोहो 
होति, अनमिञ्ञ्रा होति, अन्यापादो होति, सम्मादिडधि होति, हिरि होति, 
ओत्तप्पं होति, कायपस्सद्धि होति, चित्तपस्सद्धि होति, कायट्हता होति, 
चित्तरटता होति, कायमुदुता होति, चित्तुदुता होति, कायकम्मञ्जता होति, 
चित्तकम्मञ्जता होति, कायपागुञ्जता होति, चित्तपागुञ्जता होति; कायु- 
छुकता होति, चिनत्तजकता होति, सति होति, सम्पजञ्ञ होति, समथो होति; 
विपस्सना होति, पगाहो द्येति, अविक्खेपो होति; ये वा पन तरसि सम्ये 
अज्ञे पि अधि परिचिसमुप्पन्ना अखूपिनो घम्मा, इमे धम्मा कुसा । 


[१५१] कतमो तकि समये फस्सो होति ? यो तसि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अयं तक्षि समये फस्सो होति । 


[१५२] कतमा तक्षि समये वेदना होति शय तसि समये तञ्जा-मनो- 
क्न्निणधातुसम्फस्सजं चेतसिकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सनं अदु- 
ष्खमसुखं वेदयित, चेतोसम्फस्सना अदुक्खमसुखा वेदना, अयं तसि समये 
बेदना होति । ....प०.... [§६४-८] 


१, 1, 10181181 शा 2119 § 1 220 1॥ क71} 06 0 पणत्‌ # 21198688 
07 पीति, सुख 924 सोमनस्षिन्दिय 6 ०४१० 676 उपेक्खा 24 उपेक्रिखिन्द्रिय, 


२ धम्भसंगणिया [§१५३-. 


[१५३] कतमा तकि सम्ये उपेक्वा होति £ य तसि समये चेतसिकं 
नेव सातं नासातं चेतोसम्फ्सजं अटुक्छमसुखं वेदयित, चेतोसम्फस्सजा अदु- 
क्वमसखा वेदना, अय तसि समये उपेक्खा होति। [8१ १-१७]। 

[१५४] कतम॑ तसि सम्ये उपेक्खिन्दरियं होति £ य तकि समये 
चेतसिक नैव सात नासात चेतोसम्फस्सन अदुक्खमसुख वेद यितः चेतोसम्पस्सजा 
अटुक्लमघुखा वेदना, इदं तकि समये उपेक्विन्दिय होति । ...पे०.... 
[88१९-७] । ये वा पन तस्मि समये अञ्ज. पिं भव्थि पर्च्चिस्मुप्पना 
अरूपिनो धम्मा, इमे धम्म कुसला । 

तसि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि होन्ति, द्व 
 घाठुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, अट्टिन्दियानि होन्ति, चतुराङ्घकं स्नान 
होति, पञ्चङ्गिको मगो होति, सत्त बरानि होन्ति, तयो हेत्‌ होन्ति, एको 
फस्सो होति ..पे०.... [६५८] एकं धम्मायतन होति, एका घम्मधातु होति; 
ये वा पन तक्ति समये अज्ञे पि अयि पठ्चिसमुप्पना अरूपिनो धम्मा, इमे 
 धम्मा कुसा | ....पे०.... [88५९-६१] | 

[१५५] कतमो तस्मि सम्ये सङ्कार्छन्धो होति £ एस्सो चेतनां 
वितक्रो विचारो  चित्तस्सेकग्गता ....पे ०.... [8६२] स्पेला विञ्जाणक्खन्धं, 
अय तस्मि समये सछ्ञर्लन्धो होति । ..-पे०.... [ ५१६२- १४५ 
10401408 90{0101486 | इमे धम्मा कुसखा | # ` 

पञ्चमं चित्तं । 
[ छदं चित्तं ] 

[१५६] कतमे धम्म ङुसखा £ यस्मि समये कामाव्चरं कुसर चित्तं 

उप्पन्न होति उपेक्खासहगतं नाणसम्पयुत्त ससङह्कारेन रूपारम्मणं वा 
१. 718 1187 18 7वला†१९०] 70 181 17 62 €ष<न्‌ण४ ०४ पीति 


(267 विचार) 3 {181 118; 18 01016 १९९ 


> ¶06 81871. ६6६ ४१8 गन ४18 पे० 1100 १068 701 866. 
0 06 ०6668887, 


-9१५ ७| ९ चित्प्पादकण्डं ४३" 


,.--पे०.... [४१५०] अक्क्खिपो होति; ..-पे०.... [§१५०] । हमे घम्माः 
कुसा । पे०.... [९ १५१-१५५] | 
ठटं चित्त 
[ सत्ते चित्तं ] 

[१५७] कतमे धम्मा कूसंखा £ यदिप समये कामाचवर कसर चित्त 
उप्पन्न होति उपेक्छासहगतं जाणविच्पयुच्च रूपारम्मणे वा... पे ° ...-[3९१] 
घम्मारम्मण वाय यवा पनारन्भ, तमि सम्ये फस्सो होति, वेदना होति,. 

सञ्जा होति, चेतना होति, चित्त होति, वितक्को होति, विचासे होति, उपेक्खा 
होति, चिनत्तस्सेकगता होति, सद्विन्दरिय होति, विरिपिन्धिय होति, सतिन्दिय 
होति, समाधिन्द्रियं हयोति, मनिन्दरियं होति, उपेक्खिन्दिय होति, जीवितिन्दियं 
होति, सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि 
होति, सद्धावट होति, विसय होति, सतिबर होति, समाधिबर दहोति,. 
 हिखिक होति, ओत्तप्पबर होति, अरोमो होति, अदोसो होति, अनभिन्च्ा 
होति, अन्यापादो होति, हिरि होति, ओत्तप्पं होति, कायपस्सद्धि होति, चित्त- 
पस्सद्धिं होति, कायर्डता होति, चित्तता होति, कायसुदुता होति, चित्तसुदुता 
होति, कायकम्मञ्जता होति, चित्तकम्मज्जता होति, कायपायुञ्जता होति,. 
चित्तपागुञ्जता होति, कायुजकता होति, चित्तूजुकता होति, सति होति,. 
समथो होति, पगगाहो होति, अक्क्दिपो' होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे 
पि अव्थि पटिन्वसमुष्पन्ना अरूपिनो धम्म, स्मे घम्मा कुसखा । ...पे०.... 
| [९२-५७ १४९८7008 १५५५०१८८8 | | | 


तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्ायतनानि होन्ति, दे 


धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, सचिन्दियानि होन्ति, चतुरङ्गिवं ब्नाने 
होति, चतुरक्गिको मग्गो होति, छ बटानि होन्ति, दे हेत्‌ होन्ति, एको फस्सों 


१. १, 118 118४ का 781 78 ई 147 पत ०06 ४8६ 1080९80; 
2 पीति, यख 4 सोमनर्सिन्द्िय © 118९९ उपेक्ा 76 उपेक्खिन्द्रिय, 


श घम्मसगणिया [९१५७- 


होति ....पे०.... [इ ५८] एकं धम्मायतनं होति, एका धम्मधातु होति; ये 
बा पन तक्ि समये अञ्ज पि अधिय पठिन्विसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा 
कुसला ...पे०.... [$ ५९६१] । 

[१५८] कतमो तस्मि समये सद्वारक्लन्धो होति £ फस्सो चेतना 
विचारो" चित्तस्सेकग्गता ....प०....[६ १४८] व्पेलवा विजञ्ञाणक्छन्धं, अयं 
तस्मि समये सङ्खार्लन्धो होति । ...पे ०.... [ 88 ६२-१४५ १५५८४१९ 
9010१448 ] ज्म धम्मा कुसखाः | 

सत्तम चित्त | 





[ अद्ुमं चित्तं ] 

[१५९] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये कामावचरं कुसर चित्त 
उन्न हेति उपेक्छासदहगतं जआणविप्पयुत्तं ससद्वारेन खूपारम्मण वा 
...पे०.... [§ १] धम्मारम्मणे वा य ये वा पनारव्म, तरम समये फस्सो 
होति ....पे०.... [§ १५७] अविक्ेपो होति ...पे०.... [ $ १५७- 
१५८ ] ज्ञे धम्मा कुसलं ....पे०.... [ $ १५८ = $§ ६२-१४५ 


19610145 1५८1१८८6 | | 


अदटुमं चित्त | 





कामावचरअ्रमर्हचित्तानि । 





दुतिम्रमाणवार । 


अयययणहमयडः (^) पेषडयोममकम्याणः 
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[ रूपावचरङुसर] 
[ चतुकनयो | 

[१६०] कतमे धम्मा कुसखा १ यस्मि समये खूपुपपत्तिया मग्गे भवेति 
विविच्चेव कमेहि विषेन्व अकुसठेषहि धम्मेहि सवितक्र सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ्ानं उपसंपल विहरति पटरवीकसिणं, तस्मि समये फस्सो 
होति....पे०....[§ १] अविक्ेपो होति....पे०....[8१- १४५ ] इमे धम्मां 
कुसखां | 

[१६१] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये खूपपपत्तिया मग्गे भवेति, 
वितक्विचारानं वूपसमा अञ्छत्त सम्पसादनं चेतसो एकोदिमावं अवितक्तं अवि- 
चारे समाधिजं पीतिसुखं इतिय रान उपसम्पल्न विहरति पठ्वीकसिण, 
तस्मि सम्ये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना दाति, चिन्त 
होति, पीति होति, स॒खं होति, चिन्तस्सेकगता होति, सद्धिन्दिय होति, 
विसियेन्धिय होति, सतिन्दरिय होति, समाधिन्िय होति, पञ्जिन्दरिय होति, 
मनिन्दियं होति, सोमनस्सिन्दरियं होति, जीवितिन्दियं होति, सम्मादिद्धिं होति, 
सम्मावायामो होति ....प०.... [९ १] पग्गाहो होति, अकिक्विपो होति; ये 
वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अथि पटिच्वसमुप्प्ना अरूपिनो धम्मा, इमे 
धम्मा कुसखा ।... पे०.... [$$ २--4९७ १४६0८08 १५५८८1८6 | | 

तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि होन्ति, दे 
धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, अद्टिन्द्रियानि होन्ति, तिवङ्गिक च्नानं 
होति चतुरङ्किको मग्गो होति, सत्त बखानि होन्ति, तयो हेत्‌ होन्ति, एको फस्सो 
होति ....पे०.... [8 ५८] एकं धम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; ये 
वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अधि परिच्वसमुप्पन्ना अखूपिनो घम्मा, इमे 
घम्मा कुसका ...पे०....[§६५९-६१] । 


१. ७ ०० 200{ 2766 0 116 106 ° 178, 700 ऽ 702९105. 
ग6 81971, €, (2, @2 2473) (०८8 € ए€ पे० 610८6 तस्मि खो पनं 


२. सि०~ इतोपरं एवसरूपे पेय्याङ परियोसाने “इमे धम्मा कु प्तला' ति इदमेत्थ वेदितम्बं । 
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४६ धम्मसंगभिया (४१६२- 


[१६२] कतमो तस्मि समये सद्कारक्वन्धो होति ‡ फस्तो चेतनां 
पीति चित्तस्सेकमगता, सद्विन्द्िय विरियिन्िय सिन्य समाररिश्ट्िय प्रञ्जि- 
न्दं जीवितिन्धिय, सम्मादिद्धि सम्मावायामो ...पे०.... [६६२] परगाहो 
अकिक्तिपो; ये वा पन तर्मि सम्ये अज्ञे पि अवि परिच्चससुप्पनना अख 
पिनो घम्मा व्पेवा वेदनाखन्ध, प्पेला सञ्जाखन्ध, टपेत्वा विञ्जाणक्वन्ध, 
अय तस्मि समये सङ्खारक्चन्धो होति ..-.पे ०... [४४ ६३-- १४५ ११५८५५४४ 
१५012908 ] हम घम्मा कुसटां | 

[१६३] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये खपृपपत्तिया सग मवति, 
पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन 
पटिसंवेदेति य त अस्या आचेक्ठन्ति उपेक्खको सतिमा सखविहारी ति त तियं 
स्मान उपसम्पज विहरति पव्वीकसिणं, तस्मि समये पफस्सो होति, वेदना 
होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, चित्त होति, सख होति, चित्तस्सेकग्गता 
होति, सद्विन्दिय होति, विरियिन्दियं होति, सतिन्दिय होति, समाधिद्धियं 
होति, पञ्जिन्द्िय होति, मनिन्िय होति, सोमनस्सिन्दिय होति, जीवितिन्दिय 
होति, सम्मादिद्धि होति, सम्मावायामो होति ....पे०.... [§ १] पाहो 
होति, अविक्खिपो होति; ये वा पन तक्षि समये अञ्ञे पि अघि पच्चिसमु- 
प्पन्ना अरूपिनो धम्मा; इमे घम्मा कुसखा । ..--पे०.... [ $§ २-५७ 
1014८४8 ?४९८६८१०६४ | | 

तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्मायतनानि होन्ति, ट घातुयो 
होन्ति, तयो आहारा होन्ति, अद्टिन्द्ियानि होन्ति, दुवज्गिकं चान होति, चतुरङ्गिको 
मगो होति, सत्त बखानि होन्ति, तयो हेत्‌ होन्ति, एको फस्सो होति 
-..-पे०.... [9 ५८] एकं धम्मायतनं होति, एका धम्मधातु होति; ये वा 
पन तक्षि समये अज्ञे पि अन्यि पटिन्वसमुप्पनना अरूपिनो धम्मा, इमे ध्मा 
कुसटा । ....प०.... [85 ५९-६१ ]। 


१. (18 118 008 वितक्, विचार 8५१ सम्मास्कप्प 7070 {112४ 
३४ & 6. 
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[१६४] कतमो तस्मि समये सङ्खार्छन्धो हेति £ फस्सो चेतना 
चित्तस्सेकग्गता, सद्धिन्धियं विरियेद्धियं सतिन्दरयं समाधिन्दिय पञ्जिन्दिय 
जीवितिन्दिय, सम्मादिट्टि सम्मावायामो... पे ०....[४६२] पम्गाहो अक्क्खिपो; 
ये वा पन तस्मि सम्ये अञ्ञे पि अथि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा 
स्पेत्वा वेदनाखन्ध, स्पेत्वा सञ्जाखन्ध, पठेत्वा विञ्माणक्खन्ध, अय तस्मि 
समर्य सद्घारक्खः घो होति। ,..९९६ ३-१ ¢ | 11५10145 0110 {040१4९5 | 
इमे धम्मा कुसा । 


[१६५] कतमे म्मा कुसटा £ यमि समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति, 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थगमा 
अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चबु्थं ब्नान उपसम्पज् विहरति पटवी- 
कसिणं, तस्मि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना 
होति, चित्तं होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, सद्विन्दिय होति, 
विरिधेष्ेयं होति, सतिन्द्िय होति, समाधिन्दरियं होति, पञ्जिन्दरियं होति, 
मनिन्दियं होति, उपेक्िन्दिय होति, जीवितिन्दियं हेति, सम्मादिद्टि होति, 
सम्मावायामो होति ...-पे०.... [४१] परगाहो होति, अकिक्ठिपो होति; ये 
वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अयि पटिन्वसमुप्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा 
कसल ।....पे०.... | ९& २-५५७ 9५९८10८5 १9९५101845 || 


तस्मि खो पन समये वत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि होन्ति, दे घातुयो 
होन्ति, तयो आहारा होन्ति, अद्धिन्दियानि होन्ति, दुवज्गिकं आनं होति; 
चतुरङ्घिको मग्गो होति, सत्त बलानि होन्ति, तयो हेतु होन्ति, एको फस्सो 
होति ....पे०.... [§५८] एकं धम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; ये 
वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अध्थि पटिच्वसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे 
धम्मा कुसखा । ....प०.... [ 8५९६१] । 


१. गणपं 11851 001४8 0701 पीति ध्मा) ४81 171 ९162. 


२. 128 118४ 808४४९8 उपेक्वा 2724 उपेक्खिन्द्रिय {07 सुख 2.04 सोमन- 
स्सिन्दरिय 10 §163. 


४८ धम्मरसगणिया [१६६- 


[१६६] कतमो तस्मि समये सङ्ारक्छन्धो होति १ फस्सो' चेतना 
चिचस्सेकगगता,सदधिन्दिय विरिधेन्धियं सतिन्दिय समाधिन्दिय पञ्जिन्िय जीवि- 
तिन्दरिय; सम्मादिद्ट सम्मावायामो ... पर... [६६२] परगाहो अविक्सेपो; 
ये वा पन तस्मि सम्ये अज्ञ पि अवि पटिन्वसमुप्पनना अरूपिनो धम्मा स्येचा 
बेदनाखन्ध, उपेता सञ्जखन्ध, व्पेला विञ्जाणक्खन्ध, अय तरसिमि सम्ये 
सङ्कर्खन्धो होति | पे... [5६२३-१ ८ 7101८1८८ {45 20 ५८11028 | 
डमे धम्मा कुसखा । 


चतुक्रनयो । 





[पश्चकनयो] 

[१६७]कतमे धम्मा कुसटा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भवेति 
विविच्चेव कमिहि ..--पे ०....[8१६०] पटमे चानं उपसम्पन विहरति पठवी- 
कासेण, तस्मि समये फस्सो होति .... पे° .... [8१] अक्क्लिपो होति .... 
पे०.... ७१-१४५] इमे घम्मा कुसा । 


[१६८] कतमे म्मा छुसरा यस्मि समये रूपुपपत्तिया मग्गं 
मवति अवितक्त विचारमनत्तं समाधिजं पीतिसुखं दुतिथं श्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति पटवीकसिणं, तस्मि समये फस्सोः होति, वेदना होति, सञ्जा होति, 
चेतना होति, चित्त होति, षिचारो हयतिपीति होति, सुखं होति, चित्तस्सेकमगता 
होति, सद्विन्धियं होति, विरिधन्धियं होति, सतिन्दियं होति, समाधिन्िय होति, 
पञ्जिन्द्ियं होति, मनिनद्धियं होति, सोमनस्सिन्दियं हेति, जीवितिन्धियं होति, 
सम्मादिष्ध होति, सम्मावायामो होति ....पे०.... [६१] पग्गाहो होति, 
अक्क्खिपो होति; ये वा पन तस्मि समये अने पि अथि पटिन्वसमुप्पन्ना 


अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसल ।... -पे०...., [§९२-५७ 209८1८८8 %१५४ 
20411445 | 


१. {1118 118४ 18 146८०] का + 8६ 77 §164., 
२. {18 118 808 विचार 0 12 ३४ § 161, 


~-§ १७२] १ चिन्तुप्पादकण्डं ४९ 


तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, दायतनानि होन्ति, दे 
धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, अहटिन्दियानि होन्ति, चतुरक्घिकं` श्चानं 
होति, चतुरङ्खिको मग्गो होति, सत्त बलानि होन्ति, तयो हेत्‌ होन्ति, एको 
फस्सो होति ....पे०.... [६५८] एकं धम्मायतनं होति, एका धम्मधात॒ 
होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अयि पटिन्वसमुष्पना अरूपिनो 
धम्मा, स्मे धम्मा कुसटा । ...-पे ०... [४९५९-६ १] । 


[१६९] कतमो तस्मि समये सङ्कारक्लन्धो होति ? फस्सो चेतना 
विचारो पीति चित्तस्सेकगता, सद्धिन्दरियं विरिपिन््य सतिन्दिय समाधिन्धियं 
पञ्जिन्दियं जीवितिच्धिय, सम्मादिद्धि सम्मावायामो....पे ०..-.[४६२] पग्गाहो 
अविक्छेपो; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अय्थि पटिन्वसमुप्पनना अरूपिनो 
धम्मा यपेवा वेदनाखन्ध, स्पा सञ्जाखन्ध, प्पेत्वा विञ्जाणक्खन्ध, अयं 
तस्मि समये सद्खारक्खन्धो होति । ... पे०.... [९६ २-९ %८ 110५.{४{8 
०५५०११०९ | हमे घम्मा कसला । 

[१७०] कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये रूपूपपत्तिया मगगं 
भावेति, वितक्तविचारानं वूपसमा ... पे०.... [३१६१] पीतिसुखं ततियं 
द्ञान उपसम्पञ्ज विहरति पठ्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो होति, ....पे० 
.... [8 १६१] एकं धम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; येवा पन 
तस्मि सम्ये अञ्ञे पि अप्थि पटिच्चसरप्पना अरूपिनो घम्मा, इमे धम्मा 
कुसटा । [. . पे ०... $९५९--६१] | 

[१७१] कतमो तस्मि समये सह्करक्छन्धो होति £ परस्स... पे०.... 
[६१६२] अयं तस्मि समये सह््खन्धो होति}... पे °... [७४६३- १४५ 
११२९८६० ६५६ 02९ {1८.08 | इमे धम्मा कुसटा । 

[१७२] कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भविति, 
पतिया च विरागा ..-.पे०.... [६१६३] सुखविहारी ति चतुत्थं ज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहरति पव्वीकसिण, तस्मि समये फस्सो होति....पे ०....[$ १६३] 


१२. }¶. तिवगिकं (£). 


धृष्टं 


५० धम्मसंगणिया [९ १७२ - 


एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि आधि पटिच्वसमष्पन्ना 
अखूपिनो धम्मा, इमे घम्मा कुसटा ।. पे० . (२९५०--६ १] | 

[१७३] कतमो तस्मि समये सद्वारक्वन्धो हाति ° फस्यो पे 
"` [$१६४] अयं तस्मि समय सङ्खारक्खन्धा होति । ..पे [३९६२- 
१४५ १४९५४८९७ १५१४६०.१२५५३ | द्मे घम्मा कुर्द । 

[१७४] कतमे धम्मा कुसटा 2 यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग्ग भावेति, 
सुखस्स च पहाना . पे . [६१६५] उपेक्वासतिपार्यिद्ध पश्चमं चानं 
उपसम्पञ्ञ विहरति पर्वीकसिणे, तस्मि समय पस्सो होति पे [३१६१५] 
एका धम्मघातु होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज पि अयि पटिच्चसमुप्पन्न 
अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसखा । . .-पे०. [ ९€५९-६१ | 

[१७५] कतमो तस्मि समय सद्वाक्ठन्धो होति ° पस्सो . प°... 
९१६६] पग्गाहो अविक्खिपो; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज पि अधि पटि- 
च्वसमुप्पना अरूपिनो धम्मा, पेता वेदनाखन्ध, ठेत्वा सस्जाखन्ध, येवा 
विञ्माणक्वन्ध, अयं तसि समये सङ्खारक्खन्धो दहाति | ...पे० ... 
[६६ ३- १९ 011८0148 00.1८1 /4114.45 | इमे घम्मा कुसा । 

पञ्चकनयो | 


[चतरसो परिषदा] 

[१७६] कतमे धम्मा कुसला ? यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग्ग मवेति 
विकिच्चेव कमेहि....पे०.... [६१६०] पट्मं॑च्ञानं उपसम्पल्ञ विहरति 
दुक्खापटिषद्‌ं दन्धाभिञ्ञं पव्वीकसिणं, तस्मि समये फरसो होति ...पे० 
.... [४१६०१] अकिक्विपो होति ....पे०.... [९९ १- १९५] इमे धम्मा 
कुसला । 

[१७७] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपूपत्तिया मग्गं भविति, 
विविच्चेव कामेहि ..--पे०.... [8१६०] पढमं ञानं उपसम्पलन विहरति 
दुक्खापटिपदं चखिष्पाभिजञ्जं पव्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो होति 


-§ १८१ १ चित्तुप्पादकण्डं ५१ 
....पे ०....[३१६०] अक्क्ठिपो होति ....प०.... [ $& १-१४५ ¡ स्मे 


म्मा कुसखा । 

[१७८] कतमे धम्मा कसला ? यमि समये खूपुपपत्तिया मगगं 
भवेति, विविच्वेव कामेहि ....पे ०... [३१६०] पटमं ्नान उपसम्पज् 
विहरति चुश्चापटि पदं दन्धामिञ्ञं पठ्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो होति 
....पे० ... [§१६०] अविक्वेपो होति ...प०.... [68 १- १४५] इमे 
धम्मा कुसला । | 

[१७९] कतमे धम्मा॒कुसखा £ यस्मि समये रूपूपपक्तिया मग्गं 
भवेति, विषिच्चेव कामेहि ....पे ०... [8१६०] पटमं ञानं उपसम्पजञ 
विहरति सुखापयिपदं खिप्पाभिञजं पठ्वीकसिणं, तस्मि समये फरसो होति 
...पे०... {§१६०] अक्क्खिपो होति ....पे०.... [४१-१४५] इमे 
घम्मा कुसला । 

[१८०] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये खूपूपपत्तिया मग्ग 
मविति, वितकविचारानं वूपसमा ...पे०.... [$१६१] दुतिथं च्चानं 
पे०.... [$ १६१-१६३] ततियं श्चन ....पे०.... [७१६३- 
१६५] चतुस्थं सचान ...-प०.... [ ५१६५१६७] पष्ठमं ञानं 
..--पे ०... [७ १६७- १७४] पञ््ं आन उपसम्पज विहरति दुक्ला- 
पटिपद्‌ दन्धाभिञ्ञं पल्वीकसिणं ....प °... इुक्लापयिपदं खिप्पाभिञ्ञं 
पव्वीकसिणं ..-.पे ०... युखापविपद दन्धामिञ्ञ पट्वीकसिण....पे०.... 
सृखापय्पिदं खिप्पाभिज्ञ पठ्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो होति...प०.... 
[8१७४१६५] अकिक्िपो होति...-पे० [४४१७४- १७५] इमे धम्मा 
कुसा । 

चतस्सो पटिपदा । 


[ चत्तारि आरस्मणानि ! 
[१८१ कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मर्गं 


५२ घम्मसंमणिया [३ १८१ - 


भविति, विविच्वेव कामेहि... प° .... ९१६०} पटर्मं रान उपसम्पज्ज विह- 
रति प्रित्तं पस्तारम्मण पटवीकसिण, तरिम समये फस्सा हाति . पे०... 
[६१६०१] अक्रिखिपो होति ... पे०..- (२४ १-१४५] इम घम्मा कुससा। 

[१८२] कतमे धम्मा कुसला £ यस्मि समये स्पपुपपत्तिया मं 
मविति, विषिच्चेव कामेहि .. पे . [१६०] प्रम ज्ञान उपसम्प्ञ्ज 
विहरति परित्तं अप्पमाणारम्पणं ' प्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो होति 
...पे०.... [६१६०] अष्क्विपो हाति . प०. [४१-१४५] इमे घम्मा 
कुसटा । 

[१८३] कतमे घम्मा कुसा £ यस्मि समये रुप्रपपत्तिया मगगं 
भविति, बिविच्चेव कामेहि ..-पे० [१६०] परटम स्ञान उपसम्पल्न 
विहरति अप्पमाणं परित्तारम्मण पव्वीकसिण, तस्मि समय फस्सा होति 

०... [३१६०] अक्क्विपो होति -पेऽ [६१-१४५] स्मे 
धम्मा कुसटा । 

[१८४] कतमे धम्मा कुसला £ यस्मि समये सू्पृपपत्तिया मं 
भवेति, विविच्चेव कामेहि ..--पे०... [६१६०] परटम श्ञान उपसम्पञ्ज 
विहरति अप्पमाण अप्पमाणारस्मणं पव्वीकसिण, तस्मि समये फ्स्सो होति 
....पे०.... ७१६०] अविक्विपो होति ... पे० .. [३९१-१४५] इमे 
धम्मा कुसलो । 

[१८५] कतमे धम्मा कुसला £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मे 
भावेति वितक्षविचारानं वुपसमा ....पे०... [६१६१] दुतिय नं 

. [७5१६१-१६३] ततियं अनं ....पे °... [ऽ९१६३- 
१६५] चतुर्थं ्ान ....पे०....[§६१६५- १६७] पट्मं आन ... 
पे ०....७६१६७- १७४] पृ्चमं न्नान उपसम्पलन विहरति परित परिततारम्मणं 
पठ्वीकसिण ....पे०.... पर्ति अप्पमाणारम्मणं पठ्वीकसिण ....पे०.... 
अप्पमाण परित्तारम्मणं पठ्वीकापिण ....पे०.... अप्पमाणे अप्पमाणारम्मणं 
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पठवीकासिण, तस्मि सम्ये फस्सो होति ...प०,... [$ १७४१६५५] 
अक्क्खिपो होति ,...पे०.... [§9१७४-१७५] इमे धम्मा कुसटा । 
चत्तारि आरम्मणानि । 


[सोरसक्खत्तुक] 

[१८६] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गं 
भावेति, विविचेव कामि ....पे ० ....[8१६०] पठमं ्रानं उपसम्पल्न विहरति 
दुक्खापाटेपदं दन्धाभिञ्जं परित्तं परित्तारम्मण पठ्वीकसिणे, तस्मि समये 
फस्सो होति ...-पे ०... [§१६० = 9१] अविक्वेपो होति; ...-पे०.... 
[७५ १-१४५] इमे धम्मा कसला । 

[१८७] कतमे धम्मा कुसटा १ यस्मि समये ख्पृपपत्तिया मग्गं 
भविति, विकविचेव कामेहि ....पे०.... [8१६०] पठम नचान उपसम्पज्ज 
विहरति दुक्लापटिपदं दन्धामिन्ज पर्ति अप्यमाणारम्मणं पठ्वीकसिण 
तसम सम्ये फस्सो होति....पे ०....[§१६०ऽ१] अविक्खेपो होति .... 
पे०...-[७१- १४५] इमे धम्मा कुसा । 

[१८८] कतमे धम्मा कुसखा £ यदि समये रूपुपपत्तिया मग्गं 
मवति, विविच्ेव कामेहि ...-पे ० ....[§१६०] पठम श्नानं उपसम्पञ्ज विहरति 
दुक्ापदिपदं दन्धामभिञ्ञ अष्पमाणं परि्तारम्मणं पर्वीकसिणे, तस्मि समये 
फस्सो होति...पे०....[$ १६०३१] अकक्खिपो होति....पे०....[४१- 
१४५५] इमे धम्मा कुसा । 

[९८९] कतमे धम्मा कुसा १ यसिमि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भवेति; 
विविचेवं कामेहि ....पे०....[§१ ६०] पठमं स्नान उपसम्पज्ज विहरति दुक्वा- 
परिपदं दन्धाभिञ्ञ अप्पमाण अप्पमाणारम्पणं पटवीकसिण, तस्मि समये 
फस्सो होति ....पे° [& १६०5 ९ अक्क्छिपो होति....पे० ,. [59 १- 
१४५] इमे धम्मा कुसा । 
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[१९०] कतमे धम्मा कुसखा ? यस्मि समये ख्परपत्तिया सगं भवेति, 
वििचेव॒ कामिहि... पे०... [९१६०] प्म आन उपमम्पञ्ज विहरति 
दुक्खापयिपदं खि्याभिञ्जं परितं परिततारम्मण पयवीकसिण, तसि संमये 
फस्सो होति ... प°... [§१६०१] अव्क्चिपो होति. .पे०... $$ १- 
१४५] इमे धम्मा कुसा । 

[१९१] कतमे धम्मा कुसा यस्मि समये ख्पूपपत्तिया ममं 
भवेति, विविच्चेव कामिहि ....पे०.... [१६०] परठम दानं उपसम्पञ्ज 
विहरति दुक्खापटिपदं खिप्पाभिञ्ञ परित अस्पमाणारस्मणं पव्वीकसिण, 
तसि सम्ये फस्सो होति ..-.पे ०....[5 १६०९१] अविक्खेपो होति . पे° 
...-[99१-१४५] इमे धम्मा कसला । 

[१९२] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपृपपत्तिया मगगं 
मावेति, विविचेव कामेहि ...-पे ०... परमं चान उपसम्पञ्ज विहरति टक्खा- 
परिपदं खिप्पामिन्ज अषप्पमाणं परित्तारम्मणे पटवीकसिण, तस्मि सम्ये फस्सो 
होति ..--पे०....[६१६०१] अक्क्लिपो होति....पे० .. [९९१- १४५] 
स्मे धम्मा कुसखा । 

[१९३] कतमे धम्मा कुसला १ यस्मि समये रूपुपपत्तिया मणं 
भवेति, विविचेव कामेहि ..-.पे ° ...[१६०] पठ्मं ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 
दुक्वापरिपद दिष्पामिञ्ज अप्पमाणं अप्पषाणारम्मर्णं पर्वीकसिणं, तसि 
समये फस्सो होति .-.पे०.... [8१६०१] अक्क्खिपो होति ....पे०. .. 
[§९१-१४५] सज्ञे धम्मा कुसखा । 

[१९४] कतमे धम्मा कुसटा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गं भवेति, 
विविचिव कामेहि ....पे०... [६१६०] पसप ञ्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 
सुखापटिपदं दन्धाभिञ्जं परितं परिततारम्मणं पठ्वीकसिणे, तस्मि समये 
पस्सो होति..--पे ०... [§१६०§१] अक्क्छिपो होति....पे ० ....[8१६० 
=४१] इमे धम्मा कुसटा । 

[१९५] कतमे धम्मा कुसा £ यसि समये रूपूपपत्तिया मग्गं भवेति, 
विविच्वेव कामिहि ....पे ०....[६१६०] परमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति सुखा- 
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पटिपद दन्धामिञ्ज परित्तं अप्यमाणारस्पणं पठ्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो 
होति ....पे०. - [१६०3१] अक्िक्िपो होति....पे ०....[99१- १४५] 
इमे घम्मा कुस्ला ! 

[१९६] कतमे धम्मा कसला ? यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गं भवेति, 
विविच्चेव कामिहि ...पे °... [१६०] पटम्‌ च्चान उपसम्पज्ज विहरति 
सुखापटिपदं दन्धाभिन्ञं अप्पाणं परस्तारम्मणं पय्वीकसिणं, तस्मि समये 
पस्सो होति प°... [६8१६०5१] अविदखेपो होति ... पे ०....[४९१- 
१४५] इमे धम्मा कुसा । 

[१९७] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग मवति; 
विविच्वेव कामेहि.. पे ०... [४१६०] पठम ञान उपसम्पञज्ज विहरति सुखा- 
परिपद्‌ दन्धामिञ्य अप्पमाण अप्पमाणारम्मणं पव्वीकसिणं, तसि समये 
फस्सो होति ....पे° .. [१६०६१] अकिक्खिपो होति पे ०...[४१ - 
१४५] इमे धम्मा कुसखा । 

[१९८] कतमे धम्मा कुसा ? यसि समये रूपूपपत्तिया मग्गं सवेति; 
विकिच्चिव कामेहि .. पे०... [१६०] पटं ञान उपसम्पञ्ज विहरति 
सुखावाटवद्‌ ।खत्वाखर्ञ प्रच पल्तारम्मण परल्वक्रस्षण, तास्मि सस्य 
फस्सो होति .. पे° .. [३९१६०3१] अव्क्खिपो होति.. पे०... [९४ १- 
१४५] इमे धम्मा कुसल 

[१९९] कतमे धम्मा कुसखा £ यक्षि समये खूपृपपात्तेया मग्ग मवति; 
विविच्वेव कामेहि ....प ०. . [१६०] पठम श्ान उपसम्पञ्ज विहरति सुखा- 
पटिपद खिप्पाभिञ्ज परित्त अप्यमाणारम्पणं पस्वीकसिण;, तस्मि समये 
पस्सो होति ..- पे [§ १६०९१] अविक्छेपो होति 
[४ १--१५५] इमे धम्मा कुसखा । 

[२००] कतमे धम्मा कसला १ यि समये रूपूपपात्तिया मग्गं भावेति? 
विविच्वेव कामेहि...पे० ....[$ १६०] पठं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति सुखा- 
पटिपदं खिप्पाभिन्ञ अप्पाणं पर्तिरम्मणं पल्वीकसिणं, तस्मि समये फस्सो 
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होति....पे०....[१६० १] अक्क्विपो होति. . -पे ° ....[5ऽ १- १४५] 
र्मे धम्मा कुसटा | 

[२०१] कतमे धम्मा कुसटा £ यकस समय स्पपपत्तिया मग्गं भावित, 
...पे०...[8१६०ऽ१] परमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति सुखापयिपदं 
विप्पामिञ्ज अप्पमाणं अप्पमाणारम्मर्णं पट्वीकसिण, तसि समये फस्सो 
होति ,...पे ०,...[ऽ१ ६०५१] अविक्ेपो होति पे [५४१- 
१४५] इमे घम्मा कुसटा | 

[२०२] कतमे धम्मा कुसटा £ यसि समये रूपूपपात्तेया मग्ग भविति 
वितकविचारानं वूपसमा ...पे०.... [६१६१] दुतियं अजान ...-पे०.... 
[ऽ१६१- १६३] ततिये शचानं ....पे०... [९६१६२१६५] चतुस्थं शान 
..-पे ०....[95१६५- १६७] पटमं ज्ञान -.. पे ०... [४४१६७१७४] 
पश्चम्‌ न्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुक्ापिपदं दन्धाभिञ्ज पस्ति पर्तिारम्मणं 
पठ्वीकसिण -.-.पे०.... दुकेखापटिपद दन्धामिञ्म परित्त अप्पमाणारम्मणे 
पटवीकसिण ....पे०.... दुक्खापटिपद दन्धाभिञ्ज अप्पमाणे परित्तारम्मणं 
पठवीकसिणं ....पे °... दुक्लापिपदं दन्धाभिञ्ञं अप्पमाणं अप्पमाणारम्मणं 
पटवीकसिणं ....पे ०... दुक्वापटिपदं लिप्पामिञ्ञ प्रित परित्तारम्मणं पठवी- 
कसिणं ....प०.... दुक्खापटिपदं दिप्पाभिञ्ञं परततं अप्पमाणारम्मणं पठ्वी- 
कसिणं ...-पे०.... दुक्वापटिपदं ि्पाभिज्जं अप्यमाण परित्तारम्मणं पट्वी- 
कसिणं ...-पे०.... दुक्लापटिपदं खिप्पामिञ्ञं अप्पमाणे अप्पमाणारम्मणं 
पटबीकेसिणे. . पे ०... सुखापटिपदं दन्धाभिज्ज परितं परिततारम्मणं पठवी- 
कसिण ....प०.... सुखापटिपदं दन्धामिञ्जं परित्तं अप्पमाणारम्मणं पटवी- 
कसिणं ....पै०.... सुखापटिपदं दन्धामिञ्ञं अप्पमाणं परित्तारम्मणं पठ्वी- 
कसिणं ....पे०.... सुखापटिपदं दन्धाभिञ्जं अप्पमाण अप्पमाणारम्मणं पठवी- 
कसिणं ....पे०.... सुखापट्पिदं चिप्पाभिन्ञ परित्तं परित्तारम्मणं॒पय्वी- 
कसिण ....पे०.... सुखापिपदं किप्पाभिञ्जं पर्ति अप्पमाणारम्मणं पटवी- 
कसिणं .-.पे०.... सुखापट्पिदं दिप्पामिञ्ञं अप्पमाणं पस्तिरम्मरणं पर्वी- 
कसिणं ....पे ०... सुखापटिपदं खिम्पामिज्ञं अप्पमाणं अप्पमाणारम्मणं पठवी- 


@ 
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कसिणे, तकि समये फस्सो हेति -..-प०.. ` [६१५७४ = ९१६५] अवि- 
क्खेपो होति ..पे०.... [§8१७४- १७५५] इमे धम्मा कुसा । 
सोटसक्खत्तक। 





[अहकसिणं सोरुस्तक्खतुक, 

[२०३] कतमे धम्मा कुसटा ? यस्म समये रूपूपपत्तिया मगगं भवेति, 
विविन्चेव कमि... पे०....[६१६०] पटमं सान उपसम्पज विहरति 
आपोककिणं ....पे०.... [९१६०-२० २१ १५९५६ १९१0.9त्‌5| 
तजोकषिणं ....पे०....बायोकसिणं ....पे०..-.नीलकसिणं..-.१०.... 
पीतदसिणं ....पे०.... रोहिवकसिण --.-प०.. -ओदातकसिणं .... 
पेऽ... [६९ १६०-२०५२९ 17116८८ {५5 १६.९५० १०९.१5 | तमिमि समये फस्सो होति 
... पेऽ... [६१६० =§ १] अविक्खेपो होति ,.. पे ०....[5ऽ१- १४५] 
ङ्म धम्मा कुसला । 

अटकसिणं सोठसक्खत्तकं । 


[अभिभायतनानि ] 
[ (1) परित्तानि | 

[२०४] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये ख्पूपपत्तिया मं 
सविति, अन्छत्तं असूयसन्जी बदिद्धा रूपानि पर्ति परित्तांनि, 
तानि अभिमुय्य 'जानामि पस्ामी?ति विविच्चेव कमिहि ....पे ०...[४१६० 
टमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति, तस्मि समये फस्सो होति ,..प०.... 
[६१६०१] अविक्हेपो होति ...पे ०....[88१-१४५] इमे भम्मा 
कुसा । 
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[२०५] कतमे घम्मा कुसा यसि समय द्पूपपत्तिया मं 
भवेति, अत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परिानि, तानि अभि- 
मुष्य जानामि पस्तामाति वितक्विचारानं वृपसमा ...पे०... [६१६ १ 
दुतिय श्षान....प ० ....[९९१६१- १६३] ततियं चानं ...पे०... 
[४५१६३१६५] चतुत्थं नं .. पे०... [६१६५- १६७] पट 
सान ...-प०.... [६६ १६७- १७४] पश्चमं॑श्ानं उपसम्पज विहरति, 
तस्मि समये पस्सो होति ....पे०.... [६१७४६१६५] अविक्वेपो 
होति ...-प०....[88 १७४१७८५] इमे घम्मा कुसा | 


[चतस्सो परिपद्‌] 

[२०६] कतमे धम्मा कुसटा ९ यसि समये स्पूपपत्तिया मणं 
भवेति, अज्छत्तं अरूपसज्जी बहिद्ा रूपानि पस्सति परित्तानि „ तानि अभि- 
भुम्य “जानामि पस्सामीति विविच्चेव कामेहि ... पे०....[६१६०] पठं 
ञान उपसम्पल् विहरति दुकसापरिपदं दन्धामिज्जं, तस्मि समये फस्सो 
होति „...पे०.... [१७६] अविक्वेपो होति ...पे०.... [६१७६] स्म 
धम्मा कुसा | 

[२०७] कतमे धम्मा कुसखा यस्मि समये द्पूपपत्तिया मणं 
मवति, अ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्ति परित्तानि, तानि अमि- 
भुष्य जानामि परस्सामीःति विविन्चेव कामहि ....पे ०....[६१६० ] पठमं चानं 
उपस्सम्पल विहरति दुक्लापटिपदं खिप्पाभिज्ञं, तसम समये फस्सो होति 
“प° ....[§१ ७७]अक्रिकतिपो होति....पे ०...[६१७७]कञे भम्मा कुसतढा । 

[२०८] कतम धम्मा कुसा यस्मि समये रूपुपपत्तिया मगं 
भवेति, अच्छत्ते असूपसनञ्जी बदिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि 
अभिमुण्य “जानामि पस्सामीति विषिच्चेव कामिहि ... पे०....६१६०] 
पठम ज्ञानं <पसम्पज विहरति सुखापटिपदं दन्धाभिञ्ज, तरिमि समये 
फस्सो होति ...पे०....[६१७८] अक्क्विपो होति ...पे०.... 
[११७८] इमे घम्मा कुसल । 


६० धम्मसंगणिया [8 २१२- 


मवति, अज्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति एरित्तानि, तानि 
अभिभुच्य (जानामि पस्सामीति विविच्चेव कमेहि ....प०... [१६०] 
पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति अष्पमाणं प्रित्तारम्मणं, तस्मि सम्ये 
फस्सो होति ...प०...[४१८३२-५१६०] अविक्लेपो ह्यति ...पे०.... 
[४९१-१४५] । इमे धम्मा कुसा | 

[२१३] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मं 
भावेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि परस्सति परित्तानि, तानि 
अमिभुम्य (जानामि पस्सामीति वितकविचारानं वृपसमा ,..पे०.... 
[8१६१] दुतियं ञानं ....प०... [६६१६१-१६३] तातियं ञानं 
-...प०.... [३8१६२-१६५] चतुस्थं शानं प° .... [६९१६५- 
१६७ पठम शरान ..प०... [४१६७१७४] पञ्चमं चानं 
उपसम्पज विहरति परित्तं परित्तारम्मणं ‰...पे०.... अप्पमाणे परित्तारम्मणं, 
तस्मि समये फस्सो होति ..पे०.... [१८५३ १७४-§१६१५] 
अविक्खेपो होति „.-प०....[8§१७४- १७५] इमे धम्मा कुसा । 

दे आरम्मणानि | 





[ अद्क्ज्तकं ] 

[२१४] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मणं 
भवेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि अभि- 
भुस्य (जानामि पस्सामी'ति विविष्चेव कामेहि ,..पे ०... [६१६०] पठमे 
आनं उपप्सम्पन विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ज परितं परितारम्म॑णं 
तस्मि समये फस्सो होति ,..प०.... [8२ ०६ ९१७६३१६० = १] 
अविक्सेपो होति ,...पे ०... [६§१- १४५] इमे धम्मा कुसा | 

[२१५] कतमे धम्मा कुला १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मणं 
-मवितिःअच्छत्तं अरूपसन्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि भमि. 

१. (००१८९०० ग § 206 ॐ § ?11. 


~$ २१९] १ चित्तुप्पाद्कण्डं ६१ 


मु्य (जानामि पस्सामी' ति विविच्चेव कामेहि ,...प ०... [६१६०] पठमं 
आनं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिन्ञं अप्पमाणं परित्तारम्मणं; 
तसमि सम्ये फस्सो होति....प०.... [२०६5१७६ = १६० = §१] 
अविक्ठेपो होति ...प०.... [७ १-१४५] इमे धम्मा कुसछा । 

[२१६] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये सूपुपपत्तिया मग्ग 
भवेति, अज्ञत्तं अरूपसज्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि अभि- 
मुथ्य (जानामि पस्सामीति विविच्चेव कमिह ....पे ०... [६१६०] पठमं 
नं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खापय्दं खिप्पाभिन्ञं परित्तं परिततारम्मणं 
तस्मि समये फस्सो होति ...-पे०.... [३२०७ = $ १७७ = $ १६०। 
अविक्चेपो होति ...पे०.... [७१-१४५] इमे धम्मा कुसा | 

[२१७] कतमे धम्मा कुस्खा १ यसि समये ख्यृपपक्तिया मणं 
भावेति, अञ्घत्तं अरूपसञ्ञी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्ानि, तानि अभिमुय्य 
जानामि परस्सामी'ति विविच्चेव कामेहि ....प०.... पठम ्चानं उपसम्पज 
विहरति दुक्लापविपदं लिप्पामिञ्जञं अप्पाणं परित्तारम्मणे, तस्मि समये 
फस्सो होति ...-प ०....अविक्खपो होति [२०७] ....पे ०... [७२०५७] 
इमे धम्मा कुस । 

[२१८] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये र्पृपपत्तिया मगं 
मवति, अज्छत्तं अरूपसजञ्जी बहिंद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि अभि- 
भुय्य (जानामि पस्सामी'ति विविच्चेव कामिहि ....पे ०.... [§१६०] पट 
सान उपसम्पञ्ज विहरति सुखापिपदं दन्धाभिन्जं परित्तं परित्तारम्मण 
तस्मि समये फस्सो होति ....पे ०,....[६२०८=ऽ १७८] अकविक्खेपो होति 
-.पे०....[२०८] इमे धम्मा दुसला । 

[२१९] कतमे घम्मा कुसखा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गे 


१, ०0002000 ° & 206 220 & 212. 
२. 01001860 ग & 207 22 § 211. 
३. (0170 1011810 97 & 207 20 § 218. 
४, 02४00 9 & 208 ९०१ § 211. 
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भवेति, अञ्छत्तं अरूपसजञ्जी बहिद्रा रूपानि पस्सति पस्तिनि, तानि अभि. 
भुय्य (जानामि पस्सामी' ति विषिच्चेव कामेहि. .पे०.... [९१६०] पढमं 
आनं उपप्तम्पञ्न विहरति घुापिपदं दन्धाभिञ्ञं अप्पमाणं परित्ारम्मण 
तस्मि समये फस्सो होति ....प० , [६२०८ = ९१७८] अकिक्देपो 
होति . .प० ... [६२०८] इमे घम्मा कसला । 

[२२०] कतमे धम्मा कुसल £ यस्मि समये ्ूपपत्तिया मणं 
भावेति, अज्छत्त अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि, तानि अभि- 
मय्य (जानामि पस्सामी'ति विविच्चेव कामेहि ....पे ०....[३१६ ०] पठमे 
नं उपसम्पज्न विहरति सुखापरिपदं खिप्पाभिञ्जञं परितं परि्तारम्मणं, 
तस्मि समय फस्सो होति . ..पे०.... [९२०९-२ १७९] } अविक्लेपो 
होति ...-पे०... [४२०९] इमे धम्मा कुसा । 

[२२१] कतप्रे धम्मा कुसा १ यमि समये ख्पूपपक्तिया ममं 
मावेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पर्सति प्रसितानि, तानि अमि- 
सुप्य (जानामि पस्सामी'ति विविचचेव कामेहि . .-पे०... [१६०] परमं 
ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति घुखापटिपदं चिप्पाभिच्ञं अप्पमाणं परित्तारम्मणंर, 
तस्मि समये फस्सो दहयोति ....पे ०... [३२०९ = § १७९] अविक्तेपो 
होति....पे ०.... [६२०९] इमे घम्मा कुसा । 

[२२२] कतमे घम्मा कुसखा £ यस्मि समये ह्पृपपत्तिया मणं 
भावेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्ञी बहिद्धा ख्यानि पस्सति परित्तामि, तानि अभि- 
भुष्य (जानाम पस्सामी"ति वितक्रविचारानं वृपससमा...पे ०....[8१६१] 
दुतियं शानं... ०....[७३१६१- १६३] ततियं कचानं....पे ०. ...(५ऽ१६३- 
१६५| चतुत्थं घने. ..प०....[५७१६५- १६७] पठं चानं ... पे ०.... 
[५१६७- १७४] पञ्चमं ्ानं उपसम्बज्ज विहरति दक्खापटिपदं दन्धा- 
भञ्ज परितते परित्तारम्मणे ... पे ०.... दुक्लापप्पिद्‌ं दन्धाभिज्ज॑ अप्पमाणं 


१, (00010280 ता ९ 208 824 § 212. 
२, (01010112.{1071 § 209 27 § १11. 
३ (0110108107 9 &§ 209 84 ९ 212, 
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परित्तारम्मणं ....पे ०.... दुक्खापटिपद खिप्पाभिञ्ज परितं परित्तारम्मणं 
पे ०.... दुक्खापरिपदं खिष्पामिञ्ज अप्पमाणं परित्तारम्मणं ...पे ०.... 
सुखापटिपदं दन्धामिञ्ञ परित परित्तारम्मणं ,...पे ०... सुखापटिपदं दन्धा- 
भिञ्न अष्पमाण परित्तारम्मण ...प०.... घुखापटिपदं सिप्पामिञ्ज परिततं 
परित्तारम्मण ,..-पे ०... सुखापटिपद्‌ चिषप्पाभिञ्ज अप्पमाणं परिततारम्मण, 
तस्मि समये फस्सो होति ...प ०... [३१७४] अविक्देपो होति „..पे ०... 
[8१७४-९ १७५] इमे घम्मा कुसल । 
अदट्ुक्खत्तुक । 


[ दं पि अद्ृस्खत्तुकं | 

[२२३) कतमे घम्मा कुसखा ? यस्मि समये ख्पूपपत्तिया मग्गं 
मावेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्ण- 
दुब्बण्णानि, तानि अभिभुप्य जानामि परस्सामी'ति विविच्चेव कामेहि 

...पे ०....[४१६०] पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, तस्मि समये फएस्सो 
होति ....पे ०... [§ १६०९१] अविक्खेपो होति ....प ° ....[85१- १४५] 
इमे धम्म कुसा । 

[२२४] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गे 
भावेति, अञ््त्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा खूपानि पस्सति पर्तानि सुव्ण्ण- 
द्ब्नण्णानि, तानि अमियुप्य "जानामि पस्सामी'दि वितक्तविचारानं वृपसमा 
....प०... ९१६१] दुतियं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति ..--पे ०... 
[३४१६ १-१६६] तातियं चानं ....प ०....[६९१६३- १६५] चतुत्थं 
आनं ....प०... [१६५- १६७] पठमं ज्ञानं ....प ०....[§5१६७-१७४] 
पश्चर्म चानं उप्तम्पञ्ज विहरति, तस्मि समये फस्सो होति ...पे०.... 
[२ ०५-ऽ १७४] अविक्खेपो होति ,...प०.... [१७४- १७५] इमे 
म्मा कुसल । 

इदं पि अट्क्खत्तुकं | 


६४ धम्मसंगणिया [ § २२५- 


[ (क) अप्पमाणानि ] 

[२२५] कतमे धम्मा कुसला ? यसिमि समये रूपूपपत्तिया ममं 
भवेति अञ्छत्तं अरूपसञ्जी विद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिमुष्य (जानामि पस्सामी'ति विविन्वेव कामिहि .-.-पे०....[४१६०] 
पठं ्चानं उपसम्पज विहरति, तिम समये फस्सो होति .“पे०,, 
[६१६०] अविक्वेपो होति ...पे०.... [६५ १-१४५] इमे धम्मा कुस । 

।२२६] कतमे धघम्मा कुसा ? यस्मि समय रूपुपपत्तिया मणं 
मवेति, अञ्त्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिसुष्य (जानामि पस्मामी'ति वितक्विचारानं वृपसमा ..-पे०... 
[३१६१] दुतियं आनं ...प०.... [६९ १६१-१६३] तति्यं॒श्ानं 
...पे०....[३७१६३- १६५] चतुत्थं ज्ञान ...-प ०... [४१६५१६७] 
पठटमं घ्नं ....प ०....5 १६७- १७४] पञ्चर्ग आनं उपसम्पज विहरति, 
तिमि समये फस्सो होति ...पे ०.... [९२०५ = § १७४] अविक्छेष 
होति ...प०.... [४९१७ ४--७५] इमे धम्मा कुसटा | 

चतस्सो पटिपदा| 

[२२७] कतमे धम्मा कुसल £ यसि समय द्पुपर्पत्तिया ममं 
मवेति, अज्छत्तं अरूपस्षञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिमुप्य (जानामि पस्सामी'ति विविच्चेव कमिहि ....प०....[६१६०) 
पठम ज्ञानं उपस्म्पज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ज, तस्मि सम्य 
परसो हेति ..-पे ०... [५२०६ = ९ १७६६१६०] अविक्खेपो हेति 
....प०.... [४१७६] इमे धम्मा कुसा । 

[२२८] कतमे धम्मा कुस्षछा १ यस्मि समये ्पूपपत्तिया मगगं 
भवेति, अञ्त्तं अरूपसज्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
जभिमुय्य जानामि पस्सामी'ति विविच्चेव कमिहि ....पे०.... [६१६०] 
पठम्‌ ज्ञानं उपसम्पज विहरति दुक्खापय्पिदं खिप्पाभिज्ञं, तस्मि सम्ये 

१. 966 ०७४० ०० & 204. 


~$ २३१] १ चितुप्पादकण्डं ६५ 


फस्सो होति ....पे०.... [8२०७ ~ 6 १७७ = $ १६०] अविक्खेपो होति 
...पे ०....१७७] इमे धम्मा कसला । 

[२२९] कतमे धम्मा कुसा १ यसिमि समये खूपूपपत्तिया मग 
भावेति, अञ्खत्तं अखूपसञ्नी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अमिमुभ्य “जानामि पस्सामीःति विविच्चेव कामिहि ..--पे० ^... [१६०] 
पठमे ज्ञानं उपसम्पज विरति सुखापाटिपदु दन्धाभिञ्जं, तसम समये 
फस्सो हेति ...पे ०... [३२०८ = 8१७८१६०] अविक्खपो होति 
..-.पे ०... [१७८] इमे घम्मा कुप्तटा । 

[२३०] कतमे धम्मा कुसखा £ यसि समये द्पुपपत्तिया मणं 
भावेति, अञ््त्तं अखूपसञ्जी बहिद्धा खूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिभु्य “जानामि पस्सामी'ति त्रिविच्चेव कामेहि ..-पे ०....[४१६०] 
पठमं ज्ञाने उपसम्पज विहरति सुखप्रटिपदं खिप्पाभिच्ञं, तसमि समय 
फस्सो होति ...-पे ० ....[§२०९ऽ१७९=ऽ१६०=ऽ १} अविक्खेपो होति 
...पे०.... [8१७९] इमे घम्मा कुसल । 

[२३१] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्णं 
मवति, अञ््त्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अमिभुथ्य “जानामि पस्सामी'ति वितक्रविचारानं वरपसमा ....पे०...- 
[३१६१] दुतियं लानं ....प०.... [ऽ १६१- १६३] ततियं ज्ञानं 
--.पे ०... [१६३ - १६५] चतुत्थं शानं ....प०.... [ऽ १६५- १६७] 
पटं चानं ...प०....[१६७- १७५४] पञ्न्चमं चानं उपसम्पज्ज विहरति 
दुक्खापयिपदं दन्धामिजञ्जं ,...प ०... दुक्खापयिपदं खिपामिञ्ं....प०.... 
घुखापटिपदं दन्धाभिञ्ज ...प०.... सुखापटिपदं खिप्पामिभ्ञं, तस्मि समये 
फस्सो होति ....पे ०... [5 १७४5 १६५} अविक्खेपो होति ....पे 
-...[$5 १७४- १७५] इमे घम्मा कु्तटा | 


चतस्सो पटिपदा । 
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| दरे आरम्मणानि | 


[२३२] कतमे धम्मा कुसा यसि समये ख्पूपपत्तिया ममं मवेति, 
अज््त्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तनि अभिमुष्य 
'जानामि पस्सामी!ति विविच्चेव कामिहि . .पे०.. [१६०] पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज व्रिहरति परितं अप्पमाणारम्मणं, तस्मि समये फस्सो होति 

..-पे० . [§१८२=६१६०] अविक्वपो होति - पे०. . (६९ १-१४५] 
इमे धम्मा कुसा | 

[२३२] कतमे घम्मा कुसा १ यस्मि समये छ्पूपपत्तिया मग 
भवेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिमुय्य "जानामि पस्सामीति विविच्चेव कमिहि -पे०. - [४१६०] पमं 
ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति अप्पमाणं अप्पमागारम्पणं, तस्मि समये 
फस्सो होति ..पे ०... १८४९१६०] अविक्खेपो होति ..पे ०...[९३१- 
१४५] इमे घम्मा कुसा | 

[२३४] कतमे धम्मा कुसा १ यसि समये ूपूपपत्तिया मगो 
भवेति, अञ्छत्त अरूपसञ्जी बहिद्धा खूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अमिमुथ्य “जानामि पस्सामी"ति वितक्तषिचारानं वूपसमा ...-पे०.... 
[४१६१] दुतिय अनं ....प१० ... [§१६१-१६३] तातियं शानं 

प° ....[§६१६२-१६५] चतुत्थं शानं ....पे० ....[९१६५- ५६७] 
पटमं सानं ....प ०....[४४१६७- १.७४] पृश्चमं ्चानं उपसम्पञ्ज विहरति 
परित्तं अप्यमाणारम्मणं ....पे०.... अप्पमाणं अप्पमाणारम्मण, तमि समये 
फस्सो होति ...प ०.... [$१७४§१६५] अविक्डेपो ह्यति ....पे ०... 
[४४१७४ - १७५] इमे घम्मा कुसा । 


टे आरम्मणानि | 


१, ५६. §३ 211-21९. 
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[अप्रं पि अडक्खन्तकं | 

[२३५] कतमे धम्मा कुप्डा १ यसि समये रूपुपपत्तिया मं 
भावेति, अञ्छत्तं अरूपक्षज्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तनि 
अभिभुथ्य (जानामि पस्सामी?ति विविच्चेव कामेहि ....पे ०....[8१६०] पठमे 
चानं उपसम्पज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिज्जं परित्तं अप्पमाणा- 
रम्मणं, तिम समये फस्सो होति....पे ०....[६२२७-§२०६ = § १७६ 
अविक्तपो होति ...पे०.... [६१७६ = ९१६०] इमे घम्मा कुसल । 

[२३६] कतमे घम्मा कुसा १ यस्मि समये ख्पूपर्पत्तिया मे 
भावेति, अञ्छत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा ख्यानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिसुय्य जानामि पस्सामीणति विविभ्चेव कामिहि ,...पे०.... [६१६०] 
पठमं ज्ञानं उपसम्पज् विहरति दुकखापयिपदं दन्धाभिञ्जं अप्पाणं अप्पमा- 
णासम्मणं, तसमि समये फस्तो होति „पे ०.... [६२२७] अविक्वेपो 
होति ...पे ०... [8२२७ = 8१७६] इमे धम्मा कुसखा । 

[२३७] कतमे धम्मा कुसला १ यस्मि समये रूपुपपत्तिया ममे 
भविति, अञ्खत्तं अख्पसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिमुध्य जानामि पर्सामी'ति विविच्चेव कामेहि ....पे०.... [६१६०] 
पटमे ज्ञानं उपक्म्पज विहरति दुक्छापटिपदं खिप्पाभिञ्ञं परितं 
अप्पमाणारम्म॑मं, तस्मि समये पस्सो होति ...पे०....[६२२८ = ९२०७ 
४१७५७] अविकेखेपो होति -..-प ०.... [१७७] इमे घम्मा कुसढा । 

[२३८] कतम धम्मा कुसठा £ यक्षि समये रूपूपपत्तिया मगो 
भवेति, अञ्छरत्त अरूपसन्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिभय्य (जानामि पस्सामी'ति विविन्वेव कामिहि....पे ०... [६१६०] पठमं 
ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्लापटिपदं बिप्पामिन्ज अस्पमाणं अप्पमाणा- 

१, (02600 ग § 227 8० इ 232. 
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रम्मण, तसि सम्ये फस्सो होति ... पेर.. [४ २२८] अक्क्विपो होति 
,...पे०.... [§१७५७] इमे धम्मा कुद । 

[२३९] कतमे धम्मा कुसटा 2 यकि समय र्पृपपत्तिया ममं 
मवेति, अज्छत्त अरूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अमिमय्य जानामि पस्सामी"ति विषिचेव कामेहि . --प०...- [४१६०] पलं 
ञानं उपसम्पज विहरति सुखापटिपदं दन्धाभिञ्ञं प्रित्ते अप्यमाणा- 
रम्मणे,' तस्मि समये फस्सो होति ...पे० [६२२९] अपिक्खेपो हेति 
,...प०.. . [३२२९ = ९१७८] इमे घम्मा कुसल | 

[२४०] कतमे धम्मा कुसटा ? यस्मि समय रूपपपत्तिया मं 
भवेति, अञ्खत्त अरूपसञ्जी विद्धा रूपानि पस्सति अप्यमाणानि, तानि 
अभिमुय्य "जानामि पस्सामी?ति विकिच्चेव कामेहि प० [१६०] प्रम 
ज्ञान उपसम्पज विहरति सुखापटिपदं दन्धाभिञ्न अप्पमाणे अप्पमाणा- 
रम्मणे, तक्ष सम्ये फ्स्सो हेति -पे० [६२२०] अव्िक्रवपो होति 
... पे०.... २२९ = १७८] इमे धम्मा कुमटा । 

[२४१] कतमे धम्मा कुसा ८ यसि समय रुपुपपत्तिया मग 
मवेति अञ्छत्त अरूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिमय्य (जानामि पस्सामी'ति विविच्ेव कामेहि .. पे °... [४१६०] पढमं 
आनं उपतसम्पज्न विहरति सुखापाटेपदं सिप्पाभिञ्ञं परित्ते अप्पमाण- 
रम्मण, तस्मि समये फस्सो होति ..--पे०...- [२३०२ ०९९१५७९] 
अविक्खेपो ह्येति ....पे ०... [६२३०९२०९] इमे धम्मा कुसल । 

[२४२] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपुपपत्तिया मणं 
मयेति, अत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि 
अभिभुय्य (जानामि परस्सामीति विविचचेव कामेहि ....पे०.... [8१६०] पठमे 


आन उपसम्पल्न विहरति सुखापटिपदं किप्पामिन्ञ अप्पमाणं अप्पमाणा- 
१. णप ०2४००४ ग § 228 २४१ इ २३३. 
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रम्मणं,* तस्मि समये फस्सो होति....प०.... [६२३०] अक्क्ठिपो होति 
....पे०.... [२३०] इमे धम्मा कुसटा । 

[२४३] कतम धम्मा कुसटा £ यस्मि समये ख्युपपत्तिया मग्ग मावतिः 
अञ्डत्त अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि, तानि अमिमुय्य 
“जानामि पस्सामी'ति वितक्ाविचारानं वूपसमा ...-पे०.... [९१६१] दुति्थं 
दान ... पे०.... [ऽ १६१-१६३] ततियं ब्रान ... प०.... ७९१६२- 
१६५] चतुस्थ श्ञान ..-पे०.... [६४१६५- १६५७] पटमं॒च्चान 
...-प०.... [९8 १६७-१७४] पृश्चमं ञान उपसम्पज विहरति दुक्वा- 
पट्पिद्‌ इन्धाभिञ्ज परित्ते अप्पमाणारम्मणं ....प०.... दुक्खापयिपदं दन्धा- 
भिञ्ज॒ अप्पमाण अप्पमाणारम्मणं ....पे०.... दुक्खापटिपदं सिप्पामिञ्ज 
पित्ते अप्पमाणारम्मण ....प०.... दुक्खापयिपदं दिप्पामिञ्ञ अप्पमाणं 
अप्पमाणारम्मण ...-पे°.... सुखापटिपदं दन्धाभिच्ज परित्ते अप्पमाणारम्मणं 
...-पे०.... सुखापयिपदं दन्धाभिञ्जञ अप्पमाणं अप्पमाणारम्मणं ....पे०.... 
सुखापटिपदं लिप्पामिञ्ञ पर्ति अप्पमाणारम्मण....पे ०....सुखापटिपदं खिप्पा- 
भिञ्ज अप्पमाण अप्पमाणारम्मणे, तिमि समये फस्सो होति....प०....[§१७४] 
अविक्खेपो होति ..-पे ०... [$ १७४- १७५] इमे धम्मा कुसा । 

अपर पि अद्भुक्त्तुक । 


[इदं पि अक्स तुकं] 

[२४४] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्गे मवति, 
अञ्छत्त अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि, 
तानि अभिभूय जानामि पस्सामी!ति विविच्चेव कामिहि ....पे०....[ 8१६० | 
पठम आनं उपसम्पञज विहरति, तस्मि सम्ये फस्सो होति ....प०....[६१ 
अकिक्सिपो होति ....प०....[९8१- १४५] ज्ञे धम्मा कुसङा । 

[२४५] कतमे धम्मा कुसखा यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति) 
अञ्छंत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा ङूपानि पस्सति अष्पमाणानि सुवण्णदुव्बण्णानिः 

१. (0८0०8४0४ ° & 280 &त § 233. 


७० धस्मसंगणिया [९ २४५- 


तानि अमिमय्य “जानामि पत्सामी'ति वितकविचारानं वृपसमा ... पे०. .. 
[६१६१] दुतिय श्नं . .पे० [९१६१- १६३] ततियं श्वान 
,...पे०... [३९१६३- १६५] चदुत्थं चान ..- प°... [५४१ ६५१६७] 
पद्मं न्नं ....पे०.... [६ऽ१६७ १७४] पश्चमं ्ान उपसम्पज विहरति, 
तस्मि सम्ये फस्सो होति .. प°... [४१७४] अकिक्िपो होति....पे 
[१७४--७५] इमे धम्मा कुसला । 

इद पि अद्रुक्वत्तकं । 





[२४६] कतमे धम्म कुसा £ यसि समये रूपूपपत्तिया मग्ग मवति, 
अञ्रत्त अरूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि पर्ति नीलानि नीख्वप्णानि नीर- 
निदस्सनानि नीटनिमासानि, तानि अमिमुय्य “जानामि पस्सामी 'ति विविच्चेष 
कामेहि ...-पे ०... [६१६०] परठम श्चानं उपसम्पज विहरति; तक्षि समये 
पस्सो होति ....पे०.... [४१] अक्क्विपो होति ...प० . [६९ १-१ ¢ "| 
र्मे धम्मा कुट । 

[२४७] कतमे धम्मा कुसखा £ यक्षि समये रूपृपपत्तिया मग्गं भविति, 
अञ्छरत्त अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीत- 
निदस्सनानि पीतनिभासानि ... पे०.... लोहितकानि रोहितकवण्णानि 
ठोहितकनिदस्सनानि रोहितकनिमासानि .. प°... ओदातानि ओदात- 
वण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिमासानि, तानि अमिमु्य (जानामि 
पस्सामी'ति विकिच्येव कामेहि .-. प°... [8१६०] पठन ञान उपसम्पञ्ज 
विहरति, तसि सम्ये फस्सो होति ... पे° . [६१] अविक्ठेपो होति 
....पे०....७९१- १४५] ञे धम्मा कुसटा | 

समानि पि अमिभायतनानि' सोकसक्लत्तकानि । 
१. अ, 7. 11. 110, 76, 71, 561-568 7० नं 00020064 


{44008 8. 71016 {081 0प १९६ १०९8 70{ 7684 अञ्सञतत, रूपत्तन्जी 21 
1676 17 §& 204-247. 8०० 70. , 189, 


२. 966 &ई ?14-2१2 8४१ ९€ १३5-48 11101 ई प्पलाः ५०- 
76800८4 ४ §& 186-202. 


-$ २५३३ १ चित्तप्पादकण्डं ७१ 


[तीणे विमोक्सानि सोठसक्खतुकानि 

[२४८] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये ख्पुपपत्तिया मग्ग भविति, 
रूपी रूपानि पस्सति, विविच्येव कामेहि ... पे०.... [६१६०] पमं ्ानं 
उपसम्पञज्ज विहरति, तसि समये फस्सो होति ..- पे०.... [४१] अविक्ठेपो 
होति ....प०.... [१-१४५] इमे धम्मा कुसा | 

[२४९] कतमे धम्मा कसर £ यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग्गं 
मविति, अञ्छत्त अरूपस्ञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति, विविच्ैव कामेहि 

[§१६०] पठम आनं उपसम्पज्न विहरति, तस्मि समये फस्सो 
होति [६१] अविक्खेपो होति ... ९९ १-१४५५] इमे 
धम्मा कुसला । 

[२५०] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग 
भावेति, “सुभं 'ति' विविचेव कामेहि ....पे °... [§१६०] पठमं नानं उप- 
सम्पज विहरति, तस्मि सम्ये फस्सो होति ... पे०.... [१] अविक्खिपो 
होति ... पे०.... [४४ १-१४५] इमे धम्मा कुसल । 


#\ 


इमानि पि तीणि विमोक्खानि सोकसक्खत्तकानि । 


[ चत्तारि बरह्मविहारञ््नानि सोढसक्खत्तरानि 

[२५१] कतमे घम्मा कुसा १ यक्षि समये रूपूपपत्तिया मग्गं 
भावेति, विविचेव कामेहि ....पे ० ....[8१६०] पमं आनं उपसम्पल्ञ विहरति 
मेत्तासहगत, तस्मि सम्ये फस्तो होति ....पे०.... [६१] अकिक्खिपो होति 
-..-पे०.... [७४१-१४५] इमे घम्मा कुसखा । 

[२५२] कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये रूपुपपत्तिया मर्गं भवेति 
वितक्षविचारानं वुूपसमा . [8१६१] दुतियं आन उपसम्पन्न विह- 
रति मेत्तासहगतं, तसि समये फस्सो होति ....पे°.... [§१६१] अविक्वेपो 
होति ....पे०.... [58१६ १-१६२] इमे धम्मा कुसखा । 

[२५३] कतमे धम्मा इुसखा १ यति समये रूपूपपत्तिया कग 

१, पती 1086715 676 अधिमुत्तो होति. २. 1४0. भत्तासहगतेन चेतसा. 


७ग घम्मसगणिया [§ २५३- 


भविति, पतिया च विरागा ....पे०.... [8१६३] तति्थं' ज्ञान उपसम्पज 
विहरति मेत्तासहगते, तस्मि समये फस्सो होति. . पे ०....[६१६२] अविक्ठेपो 
होति ....पे०.... [१६३-१६४] इमे घम्मा कुसटा । 

[२५४] कतमे घम्मा कुसा ? यति समये रूपृपपत्तिया मग्गं भावेति 
विविनेव कमिहि....पे०. .. [६१६७] पटं ब्नानं उपसम्पज विहरति मेत्ता- 
सहगतं, तस्मि समये फस्सो होति ....पे °... [१६७] अक्रक्खेपो होति 
....प०.... [९१६७-5 १-१४५] इमे धम्मा कुसा । 

[२५५] कतमे धम्मा कुसला £ यक्षि समये रूपूपपत्तिया मग्गं 
भावेति, अषितक्ष विचारमत्त समाधिजं पीतिसुख दुतिय रान उपसम्पज 
विहरति मेत्तासहगत, तसि समये ष्स्सो होति ...पे०...- ६ १६८] 
अविक्खेपो होति ....प ०... [९8 १६८-६९] इमे धम्मा कुसल । 

[२५६] कतमे धम्मा कुसा ? यकि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति; 
वितक्षविचारानं वुपसमा ....पे ०... [§ १७०] ततियं ्ञानं उपसम्पन 
विहरति मेत्तासहगत, तसि समये फस्सो होति ....पे ०... [१७०] अवरि- 
क्वेपो होति ....पे०... [§§ १७०-१७१] इमे धम्मा कुसटा । 

[२५७] कतमे धम्मा कुसखा £ यक्षि समये ख्पूपपत्तिया मग्ग भावेति, 
पीतिया च विरागा ....पे °... [६१७२] चतुस्थं श्ञानं उपसम्पशज विहरति 
मेत्तासहगत, तस्मि समये फस्सो होति ....प ०... [ऽ१७२-३१६३}' 
अविक्खेपो होति ....प०.... [§१७२-१७३] इमे धम्मा कसला । 

[२५८] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये रूपूपपत्तिया सग्गं 

भवेति, विविचेव कामेहि ..--पे०....[६१६०] पठमं श्वान उपसम्पञ्ज विहरति 


१, 1 {€ 60 060६7808 07 ४06 87807181 0व्र78 £ 6, 16 
0784 {0766 19१९ 16 781 166 ६६०८६68 पाङ 80600198 9 
चतुक्षनयः 20 {06 078४ {0 प? 86007010 ६० पद्रकनय, 01116 १6 0 प्फ 
१88 01074 116 {0णत &71त 7 86601619 ५0 चतुक्कनय 2226 पन्चकनयं 
7680607 षशष, 

२. 7६. अवितङ्विचारमन्त, 


-§ २६२1 १ चिन्तुप्पादकण्डं ७६ 


करुणासहगतं, तस्मि समये फस्सो होति ....पे०१.... अविक्खेपो होति 
....पे०.... इमे धम्मा कुसल । 

[२५९] कतमे धम्मा कसला १ यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग्गं 
भविति, वितक्षविचारानं वूपसमा -.--पे० .... दुतियं श्नं ...पे०.... ततिं 
ज्ञानं ....प०.... पठ्मं ्ानं ....प ०... चतुर्थं ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति 
करूणासहगत, तस्मि सम्ये फस्सो होति ....पे०.... [३१७२] अक्क्खिपो 
होति ...-पे०° .. [$ १७२-१७३] इमे धम्मा कुसा । 

[२६०] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये रूपृपपत्तिया मग्ग 
भावेति, विकिचेव कामेहि ....पे० ...- पठमं न्नान उपसम्पञ्ज विहरति मुदिता- 
सहगतं, तकि समये फस्सो होति ...-पे०.... अविक्ेपो होति ....प०.... 
इमे धम्मा कुसखा । 

[२६१] कतमे धम्मा कुसटा यसि समये रूपूपपत्तिया मग्गं 
मावेति वितकविचारानं वूपसमा ...पे०.... दुतिय ञ्नान ...पे०.... ततिं 
रान .-..पे०.... पठमं च्चान ...-पे०.... चृतुस्थं श्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 
मुदितासहगत, तस्मि समये फस्सो होति ....पे ° .... [१७२] अविक्चेपो 
होति ..--पे०.... [ऽ१७२-१७६३] स्मे धम्मा कुसटा । 

[२६२] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भवेति 
सुखस्स च पहाना ....पे °.... चतुर्थ न्नान उपसम्पञ्ज विहरति उपेक्खा- 
सहगतं, तस्मि समये एस्सो होति ....पे०.... [§ १६५] अविक्ठेपो होति 
,,..पे ०... [$$ १६५-६६] इमे धम्मा कुसला । 

चत्तारि ब्रह्मविहारञ््ञानानि सोकसक्खत्तकानि । 
१, 70111 10 07 2.08, 2676761068 {0 ४06 {४1 0८110818 
ओ 8.007651816 2888268 0£ 600४1900 18.{ए6 276 710{ ०18 
17९7 28 1† 18 76116१6 {81 ४16 7680678 8ए९© 0 २०६60 ५8४ 
20076र18४10208 267 16 048६ 87166 उर 67 1०774 ४० §§ 1 224 
1-145, #11116 {0086 {687 {16 7 0 ४6 पञ्चकनय ( =.04119 ० 
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&16 10७60126 ८8668 10 16 चमुक्नय 2० पञ्चकनय, &ई 161- 
164 924 ई& 168-173 5०पात 2९8066४1 रङ्ग 06 2667९ ४०. 


छद धम्मसंगणिया [ ६२६३- 


[असुभज्खानं' सोरसक्खत्तकः) 

[२६३] कतमे धम्मा कुसटा £ यस्मि समये रूपुपरपत्तिया मग्ग भविति, 
विविन्वेव कामेहि .पे०... पमं श्वानं उपसम्पज्ज विहरति, उदु- 
मातक् सञ्ञासहगत, तस्मि समये फस्सो हेति . पे . [४१] अक्क्लिपो 
होति ....पे०. [६९ १-१४५] इमे घम्मा कुसटा | 

[२६४] कतमे धम्मा कुसटा १ यस्मि समये र्पूपपत्तिया मग्गं 
भवेति, विषिच्चेव कामेहि . . प°... पठ्म शानं उपसम्पञ्ज विहरति 
विनीढकसञ्जासहगतं ....प०... विपुञ्बकृसञ्ञासहगतं ..पे० 
पिहिहकसम्जासहगत ....पे °... पिक्खायितकसञ्जासहगत . पे०. .. 
विक्खित्तकसन्जासहगत . .पे०... हतवि किखित्तकसञ्ञासहगतं 
....पे०.... लोहितष्सन्जासहगतं . प°... युव कसञ्जासहगत 
....पे०. ,. अद्भिकृसञ्जासहगत, तसि सम्ये फस्सो होति . पे 
[४१] अक्क्विपो होति . . पे०....[१- १४५] इमे धम्मा कुसा | 

असुभञ्ानं सोकसक्लत्तुकं । 





रूपाव्चरकुसटं । 





[अरूपावचरङसरं 1 
[२६५] कतमे धम्मा कुसा £ यस्मि समये अ्युपर्पत्तिया मग्णं 
भवेति, सन्बसो ख्पसजञ्जान" समतिक्वमा पटिधस्तञ्जानं अत्थज्घमा नानत्त- 
सञ्ञानं अमनसिकारा आकासानञ्चायतनस्ञ्जसहगतं ुखस्स च पदाना 
..-.पै ०... चतुत्थं श्षानं उपसम्पल विहरति उपेक्खासहगत, तस्मि समये 


१, 0015 १06 1.87 21066 18 08811016 17 ४06 10641801 ग 
४18 6. २. {118 (०169660 उ § 160. 

२. 00015 (16 {०५५१८॥ {871५6 (86607417 0 चतुकनय) 18 {00881018 
1 18 196. ४, सि०-रूपधम्भान, 


-§ २६९. १ चित्तुप्पाद्कण्डं ७५ 


फस्सो होति....पे ०... [६१६५] अविक्लेपो होति . . पे ०.... [६१६५ 
१६६] इमे धम्मा कुसा । 

[२६६] कतमे धम्मा कसला £ यस्मि समये अरूपृपपत्तिया 
मग भवेति, सव्वसा आकासानच्चायतनं समतिक्तमम विञ्जाणश्चायतन- 
सञ्जासहगतं घुखस्स च पष्ाना ... पे०.... चतुस्थ रान उपस्सम्पञ्ज 
विहरति उपेक्खासहगतं, तस्मि समये फस्सो होति ....प०.... अविक्खेपो 
हेति . .पे०.... इमे घम्मा कुसल | 

[२६७] कतमे धम्मा कुसा १ यसि समय अद्पूपपत्तिया मग्गं 
भावेति, सव्बसो विञ्नाणञ्चायतनं सर्मतिक्म्म आक्रिश्चञ्जायतनसञ्जा- 
सहगतं सुखस्स च पहाना . . पे०.... चतुर्थ ्ानं उपसम्पज विहरति 
उपक्खासहगते, तस्मि समये फस्सो हेति ...पे०.... अविक्खपो होति 
.. पे०.... इमे घम्मा कुसा । 

[२६८] कतमे घम्मा कुसा १ यस्मि समये अरूपुपर्पत्तिया मे 
भावेति, सनव्बसो आकिञ्चञ्जायत्नं समतिक्तम्म तेवसञ्जा-नासञ्जायतन- 
सञ्ञासहगतं सुखस्स च पहाना ..-पे०.... चतुत्थे श्चानं उपस्म्पल 
विहरति उपेक्खासहगतं, तर्सिम समये फस्सो होति ....प ०... [१६५] 
अविक्खपो होति ...-पे०.... [४९१६५-१६६] इमे धम्मा कृप्तखा | 

चत्तारि अखूपञ्छरानानि सोक्छसक्खत्तुकानि । 


अरूपावचरकूसरं । 





[कामावचरदसल] 
[२६९] कतमे धम्मा कसला १ यस्मि समये कामावचरं ऊुसटं चित्त 
उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं हीनं ....प०.... मनज्िमं 
...प०.... पणीतं ....पे०.... छन्दधिपतेष्ये ....प०.... विरियाधि- 


१. 86९ § 1. 


५६ घम्मसंगाणिया [§ २६९ ~ 


| 

पतेय्यं ,...पे०.... चित्ताधिपतेग्यं ,..पे०.... वीमसाधिपतेध्यं' ....पे०.... 
छन्दाधिपतेय्यं हीनं ...पे ०... मन्हिमं ‰...पे०.... पणीत ,...प०.... 
विरियापिपते्यं हीनं ..पे०.... मञ्िमं ....पे०.... पणीतं ,...पे०.... 
चित्ताधिपतेय्यं हीनं ....प०.... मञ्िमं ....पे०.... पणीत ,...पे०... 
वीर्मसाधिपतेय्यं हीनं ...पे०.... मज्िमं ...पे०.... प्रणीत, तस्मि समये 
फ्सो होति ....प०.... अविक्लेपो होति ...प०.... इमे धम्मा कुसल । 

[२७०] कतमे धम्मा कुसला ? यकि समये कामावचर कुस चित्त 
उप्यन्न होति सोमनस्ससहगत जाणसम्पयुत्त ससङ्करेनं ....पे०.... सोमनस्स- 
सहगत जाणविपयुत्तं ....पे °... सोमनस्ससहगत आणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन 
,...पे०.... उपेक्छासहगत जाणसम्पयुत्त ....पे० .... उपेक्खासहगते 
जाणसम्पयुत्त ससङ्कारेन ....पे ° .... उपेक्वासहगतं जाणनिप्पयुत्त ... पे० 
-... उपेक्वासहगतं आणविपयुत्त ससद्वारेन हीन ..--पे०.... मज्जिम 
-...पे०.... पणीत, ...पे०.... छन्दाधिपतेग्यं . ..पे०.... विस्याधिपतेष्य 
...पे०.... चित्तापितेय्यः, ... .पे०.... छन्दापिपतेय्य हीन ... पे०.... 
मज्िम ....पे०.... पणीत ....पे०.... विसिाधिपतेग्यं हीन ....पे०.... 
मज्जिम्‌ ... पे०.... पणीतं ....प०.... चित्ताधिपतेप्य हीत ....पे०.... 
मञ्जिम ....पे०.... पणीत, तस्मि सम्ये फस्सो होति ....पे०.... अकिक्लिपो 
होति ....पे०.... स्मे घम्मा कुसखा । 

कामावचरकुंसर | 





[सूपावचरडसल] 
[२७१] कतमे म्मा कुसा £ यमि प्तमये रूपूपपत्तिया ममां 
भावेति, विविचचेव कामिहि ...प ०.... पटं श्चानं उपस्म्पञ्ज विहरति पठ्वी- 


१. 278--विर्मसाः ॥070पष्ा6 प, 
२, 866 ९& 146, 147, 149, 150, 156, 157, 159. 


३. 807 16 07118810 © बीमा 866 २०४6 0४ 7, ?9 ० 1478. 
058 {8२118 (0018 285 01018." 


- $ २७३] १ चिलुप्पादकण्डं ७७, 


क्तिणं हीनं ,...पे०.... मज्किमं ,...पे०.... पणीत, ...पे०.... छन्दा- 
धिपतेभ्यं ....प०.... विसियिाधिपतेय्य चित्ताधिपतेय्यं ....पर 
.. वीमसाधिपतेय्यं, ....पे०.... छन्दाधिपतेध्यं हीनं ‰.. पे०.... मन्म 
.. पणीत ....प०.... विियापिपतेय्यं हीनं ....पे०.... मञ्डिमं 
, पणीत ....पे०... चित्ताधिपतेय्यं हीन ....पे०.... मञ्धिमं 
.. पणीत ....प०.... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं ... पे०. .. मञ्छिमं 
.. पणीत, तस्मि समये फस्सो होति ....पे ०... अविक्खेपो ह्यति 
, इमे घम्मा कुसखा | 
[२७२] कतमे धम्मा कुसा ? यिम समये पृपपत्तिया मर्गं 
भावेति वितक्कविचारानं वपसमा ...पे०.... दतियं अन ...पे० 
ततियं नं ....प१०.... चतुत्थं षने पटमं ज्ञान 
पश्चमं श्नं उपसम्पल विहरति पठ्वीकसिणं हीनं ....पे०. ,. मन्छिमं 
...पे० ... पणीत, ....प०.... छन्दाधिपतेध्यं ....पे०.... विसियापिपतेय्यं 
..पे ०... चित्ताधिपतेय्य ....पे ०... वीमंसाधिपतेव्यं, ‰...प ०....छन्दा- 
धिपतेय्य हीनं ,...पे०.... मञ्खिमं....पे पणीत ....पे०.... विरिया- 
धिपतेय्यं हीनं ....पे०.... मज्िमं ....पे०.... पणीत ,...पे०.... चित्ता 
धिपतेय्यं हीनं ...पे०.... मज्िमं ....पे०.... पणीतं ....पे०.... कमंसा- 
धिपतेय्यं हीनं ... पे०.... मज्जिमं ....प ०... पीतं, तस्मि समये फस्सो 
होति ...-पे०.... अकिक्ठेपो ....पे०.... इमे धम्मा कुसखा । 
रूपावचरकुरुटं | 


© 


@ 


9, 


+ `+ 2“ + -4+ 


८ 





|अस्पावचरङुसरं| 
[२७३] कतमे धम्मा कुसठा १ यस्मि समये अख्पूपपत्तिया मग्गे 
भवेति, सब्वसो रूपसञ्ञानं समतिक्तमा परिषस्षञ्जानं अत्थङ्खमा 
नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा आकासानञ्चायतनसन्नासहगतं सुखस्स 


१, सि ०--रूपधम्मा्नं, 


७८ धस्मसंगणिया [९ २७३- 


पहाना तुत्थ श्रानं उपस्तम्पञ्ज विहरति हीनं .. पेऽ... 
मञ्छिम ...पे०.... पणीत, ....पे०... छन्दाधिपतेय्यं ....पे०, 
विसियाधिपतेष्य ....पे०. .. चित्ताधिपतेग्य ‰ . पे०. . वीमसापिपतेच्य, 
..--पे०.... छन्दाधिपतेय्यं हीन ... पे .. मन्छिम ....पे० . पीतं 
प०.... विरियाधिपतेय्यं हीनं ... पे०.... मज्छिम ...पे० प्रणीतं 
...-पे ०.... चित्तापिपतेष्यं हीनं ....पे० ... मञ्िम ..पे०. पणीतं 
,...पे०.... वीमप्ताधिपतेय्यं हीनं -... मज्जिम ...पे०.. पणीतं, 
तस्मि सम्य फएस्सो होति ... पे०.... इमे धम्मा कसला | 

[२७४] कतम धम्मा कुसडा १ यस्मि समये अरूपूपपत्तिया मग्गं 

भावेति, सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म विञ्जाणञ्चायतन- 
सञ्जासहगत घुखस्स च पहाना ..पे०.. चतुव्ध लानं उप्रसम्पज 
विहरति हीन ... पे०.... मञ्िम ..पे०.... पणीत, पे .. छन्दा. 
धिपते्ये ...पे०.... विरियाधिपतेव्यं . परे०. चित्ताधिपतेय्यं 
---प०... वीम॑साधिपतेष्ये, ...पे०. छन्दायिपतेष्यं हीनं वे, 
मञ्िमं ....पे०.... पणीतं . . पे० .. मिरियाधिपतेय्य हीन . ..पे०.. 
मञ्िम . ..पे०.. पणीत ... पेऽ... चित्ताधिपते्यं हीनं वे. ` 
मञ्छिमं ....पे०.... पणीत .. पे०.... वीमसापिपतेथ्यं हीन . ..पे०... 
मञ्जिम ....पे०.... पणीत, तसमि समये फस्ता होति .. पे ५ 
अविक्ेपो होति ....पे०. .. इमे धम्मा कृषा | 

२७५] कतमे धम्मा कसला १ यस्मि समये अख्पुपपत्तिया मगगं 
"तः स्वस्‌ ।नञ्जाणञ्चायतनं समतिक्तम्म आकिञ्चजञ्जायतनसन्ना- 
छत एुखस्स च पाना ,...पे०....चतुव्यं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 

~-प०.... मज्किमं ...पे०.... पणीते, ,.. पे. छन्दाधिपतेय्यं 
..-पै०.... विरियाधिपते्यं ...पे० चित्ताधिपतेग्ये ,...पे०.... 
वीम॑साधिपतेष्यं, ....पे०.... छन्दाधिपतेष्यं हीने ` -पे०.... मज्जिमं 


१, 966 106 3 ग 2. 74, 


-\ २७७] १ चिन्तप्पाद्‌कण्ड ७९, 


....पे०.... पणीतं ....पे०.... विरियाधिपतेष्यं हीनं ....पे०.... मज्छिमं 
,...पे०.... पणीतं ....पे०.... चित्ताधिपतेय्यं द्यीनं ....पे०.... मञ्छिम 
....पे०.... पणीत , ..पे०.... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं .पे०.... मञ्खिमं 


७, ऋ 


....प० ....पणीतं, तस्मि समये फएस्सो दोति ....पे ०... अविक्खेपो ह्येति 
..पे०.... इमे घम्मा कुसखा । 

[२७६] कतमे घम्मा कुसखा १ यकि समये अरूपूपपत्तिया मग्ग 
मवेति, सव्वसो आकिञ्चजञ्ञायतनं समतिक्रम्म नेवसखन्जा-नासञ्जायतन- 
सर्व्मासहगतं सुखस्सत च पहाना... पे ०... चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरति 
हीन . ..पे०.... मज्चिम ... पे०.... पणीत, ...-पे०.... छन्दाधिपतेय्यं 
... पेऽ... विस्यिधिपतेस्य ... पेर.... चित्ताधिपतेय्य ...पे०.... बीम- 
साधिपतेय्य,....पे०.... छन्दाधिपतेच्य हीन ...-पे ° .... मन्ज्िम ....पे९... 
पणीतं ....पे०.... विस्यिधिपतेय्य दहीन,..पे०.... मन्िम....पे०.... 
पणीत. . पे०.... चित्ताधिपतेय्य हीन ....पे०.... मज्छिम ...-पे०.... 
पणीत ....पे०.... वीमंसाधिपते्य हीनृ ..-पे०.... मज्छिमं ....पे०.... 
पणीत, तस्मि समये फस्सो होति ....प °... अक्क्लिपो होति....पे० ... 
इमे धम्मा कुसखा । 


अरूपावचरकुसठ । 





[ लछोङ्कत्तरं चित्त | 
[ परमो पण्गो | 
[वीसति महानर्या] 
[२७७] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये छोकुत्तरं आन भविति 
१, "8. {62६ १०78 सन्ना 1 16 €772{2. 1/1. 68.108 11, 
२. €§ 277-364 ३. &§ 277-461. ४, € 217-358. 


५, 7118 {७70 2100& 1 1106 या067660 {16० 170 § 358 
11186 घ] {26 71४1067 20, 


८० धम्मसंगणिया [३ २७७- 


निय्यानेकं अपचयगा्मि, दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय मूमिया परत्तिया, 
विग्िव कमेहि....पे०....पठमं श्चान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्सापाटेपदं' 
दन्धाभिज्ञं , तस्मि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना 
होति, चित्तं होति, वितक्रो होति, विचारो होति, प्रीति होति, सुगं होति, 
चित्तस्सेकम्गता होति, सद्विन्दिय होति, विरिषिद्धिय होति, सतिन्दियं होति, 
समाधिद्धिय होति, पञ्जिद्धियं होति, मनिन्धियं होति, सामनस्सिन्दिय हेति, 
जीवितिन्दिय हेति, अनञ्जातञ्जस्सापीतिन्द्रियं होति, सम्भादिङधि 
होति, सम्मासङ्कपो होति, सम्भावाचा होति, सम्माकम्मन्तो होति, 
सम्माभाजीवो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि 
दति, सद्रावटं होति, विधिवरं होति, सतिवटं होति, समाधिवठं होति, 
पञ्जानर होति, हिखिटं होति, ओत्तप्प्रं होति, अटोमो होति, अदसो 
होति, अमोहो होति, अनभिज्ञा होति, अव्यापादो ह्येति, सम्मादिद्धि होति, 
हिरि होति, ओक्तप्पं होति, कायपस्सद्वि होति, चित्तपस्तद्धि होति, कायलहुता 
होति, चित्तरहुता होति, कायसुदुता होति, चित्तशुटुता होति, कायकम्मञ्जता 
होति, चिन्तकम्मञ्जता होति, कायपागुञ्जता होति, चित्तपागुञ्जता 
शति, कायु्कता होति, चितुज॒ुकता हेति, सति दोति, सम्पजञ्ं होति, 
समथो हेति, विपस्सना होति, पाहो होति, अविदो होति; ये बा पन तसि 
समये अज्ञे पि अयि पटिचसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा , इमे धम्मा कुसा | 

[२७८] कतमो तस्मि समये फस्सो होति £ यो तस्मि समये फस्सो 
ऽना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अयं तस्मि समये फस्सो होति । 

(२७९ कतमा तस्म समये वेदना होति यं तस्मि ,. (4 
अयं, तक्षि समये बेदना होति | 


१. 1०१6 18 2401 0676, 866 0/0. ». 215, 
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~ $ २८९] १ चिततुप्पादकण्डं ८१ 


[२८०] कतमा तस्मि समये सञ्ना होति १ या तस्मि समये ....[४४] 
.... अयं तस्मि समये सञ्चा होति । 

[२८१] कतमा तस्मि समये चेतना होति या तरम समये 
तज्जा मनोविज्जाणधातुसम्फस्सजा चेतना सञ्चेतना चेतयितत्त,' अथं तस्मि 
समये चेतना होति | 

[२८२] कतमं तस्मि समये चित्त होति १ य तस्मि समये चित्त 
,...पे०. . [४६], इद्‌ तस्मि समये चित्त होति । 

[२८२] कतमो तस्मि सम्ये वित्तो “होति £ यो तरसिमि समये तक्तो 
वितक्तो सङ्कप्पो अप्पना व्यप्पना, चेतसो अभिनिरोपना, सम्मासङ्कप्पो मग्गङ्खं 
मग्गपियादर्, अयं तस्मि समये वितक्तो होति । 

[२८४] कतमो तस्मि समये विचारो होति £ यो तस्मि समये चारो 
....पे०... [९८], अयं तस्मि समये विचारो होति । 

[२८५] कतप्रा तस्मि समये पीति होति £ या तस्मि समये पीति 
पामोज्ज आमोदना पमोदना हासो पासो वित्ति ओदग्य, अत्तमनता चित्तस्सः 
पाति्स्योञ्ह्वज्ञो, अयं तस्मि समये पीति शेति । 

[२८६] कतमं तस्मि समये सुखं होति य॑ तरम समये चेत्तिकं 
सातं .. पे०... [४१०], इदं तस्मि समये सुखं होति । 

[२८७] कतमा तस्मि समये चित्तस्स एकता होति £ या तसि 
समये वित्तस्स ठिति सथ्ठिति अवद्िति अविसाहारो अविक्ेपो अविसाहट- 
मानसता समथो समाषिन्द्ियं समाधिवरं सम्मासमापि सभाधिसस्गोज्डङ्खे 
मर्म मजगपिथापएनैः अयं तस्मि समये चित्तस्सेकरगता होति । 

[२८८] कतमं तस्मि समये सद्विद्य होति ? या तस्मि समये सद्धा 
[... पे०... ९६१२], इदं तस्मि समये सद्धिन्धिय होति । 

[२८९] कतम तरस्मि समये विरििद्धियं होति १ यो तमि समये 
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चेतसिवे विस्यिरम्भो निक्मा पर्प उय्यामा वायामा उम्माहा उस्सोन्हि 
थामो पिति असियर्परक्मता अनितिखत्तदन्दता आनाकवत्तवुरता प्रुरसम्प- 
गाह्य भिरियं विरयिद्धिय विसियिवट सम्भावायामा {रय -कौज्जरज्खे 
रग सगमृपरियापर्ड, इदं तस्मि समय विरियद्िय हति | 

[२९०] कतमं तस्मि समये सतिच्िय हाति ˆ सा तृम्भि सनये सुति 
अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिटापनता असप्मुस्मनता सति 
सतिन्दियं सतिबटं सम्मासति सदिसम्बोज्खङ्ध सम्यङ प्म रथापनन, 
इदं तस्मि समये सतिन्दियं होति | 

[२९१] कतम तस्मि समये समाधिन्िय दति? धा तस्मि सप्ये 
चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्िति अविसाहारो अपिक्खपा अव्रिमाहटमानसता 
समथो समाधिन्दियं समाधिवल सम्नानन त सयाधिदस्याज्खदा कमगङ्खं 
सग्गष्रियापर्ज, इद्‌ तस्मि समय समाधिद्धिय हति | 

[२९२] कतम तस्मि समये पज्जिन्िय हति 2 या नास्म गमय पञ्ज 
पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो सछक्छणा उपटक्वणा परच्युपरटकवणा 
पण्डिच्चं कास नेपुञ्ज वेमन्या चिन्ता उपपक्छिवः भूरी मधा परिणाधिका किपि- 
स्सना सम्पजञ्ञ पतोदो पञ्ज पञ्जिन्दियं पञ्जावट प्ञ्जासः पञ्जापासादो 
पञ्जा-आरोको पञ्जा-ओभासो पञ्जापञ्जोतो पञ्जारतनं माहा ध्रम्पविचयो 
सम्मादिद्धि धभ्पदिदयसम्बाज्छन्घो सभ्गङ्क सञमपटियप्त, इद तिम 
समये पचञ्जिन्दियं होति । 

[२९३] कतम तस्मि समये मनिन्दियं होति £ यं तस्मि समये चित्त 
~. -पे०....[8१७ = $६], इदं तस्मि सम्य मनिन्धियं हेति । , 

[२९४] कतम तक्ष समये सोमनस्सिन्दिय होति 2 यं तस्मि समये 
चेतसिक सात .. .पे ०... [७१८ = १०] इदं तस्मि समये सोभनस्सिद्धिं 
होति 

[२९५] कतम तस्मि समये जीवितिन्धिय होति ? यो तेसं अरू्पीनं 


क 


ध्मानं आयु ....पे०. ..[9१९] इदं तस्मि समये जीवितिन्धियं होति । 
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[२९६] कतमं तस्मि समये अनञ्जातञ्जस्सा्मीतिन्दरिय होति या 
तेस धम्मान अञ्जातान अदद्धन अपत्तानं अगरिदितानं असच्छिकतान सच्छि- 
किरियाय पञ्जा पजानना . पे° , [६२९२] मग्गज्ं मगपरियापन, इदं 
तस्मि समये अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्िय होति । 

[२९७] कतमा तस्मि समये सम्मादिद्ध होति या तर्स समये 
पञ्जा ....पे० ,..[§२९२] धम्पजेवयस्चभ्योज्क्षक्ो मण्गङ्क सग्णपरि- 
सापश्च, अयं तस्मि समये सम्मादिद्टिं होति । 

[२९८] कतमो तस्मि समये सम्भासङ्कप्पो होति १ यो तस्मि सम्य 
तक्तो वितक्रो सङ्कप्पो अप्पना व्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो 
मग्गङ्ख भग्गपरियापन्नं, अयं ति समये सम्मासङ्कपो हेति । =. 

[२९९] कतमा तसि समये सम्मावाचा होति £ या तस्मि समये 
चत्‌हि वचीदुच्चरितेहि आरति विरति पटिव्रिरति वेरमणी अकिरिया अकरणं 
अनञ्छ्रापत्ति वेरा अनतिक्मा सतुधाते सम्मावाचा मन्गङ्खं मगगपसियापन, 
अयं तसि समये सम्मावाचा होति | 

[२० ०] कतमो तसि समये सम्माकम्मन्तो होति £ या॒ तसि समये 
तीहि कायदुचरितेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरण 
अनञ्ापत्ति वेरा अनतिकमो सेतुधातो सम्माकम्मन्तो मग्गङ्खं॑मगपरिया- 
पन्न, अयं तसि समये सम्माकम्मन्तो होति । 

[२०१] कतमो तस्मि समये सम्मा-आजीवो होति ? या ति समये 
मिच्छा-आजीवा आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरण अनजञ्ज्ञा- 
पत्ति वेखा अनतिक्मो सेतुघातो सम्मा-आजीवो मग्गङ्खं मरगपरियापन, अय 
तकि सम्ये सम्मा-आजीवो होति । 

[३०२] कतमो तस्मि समये सम्मावायामो होति £ यो तकि समये 
चेतसिको विध्यिारम्मो निक्रमो परकमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोन्ि 
धामो धिति असिधिरपरक्षमता अनिक्वित्तछन्दता अनिक्ित्तधुरता धुर- 
सम्पग्गाहो विरियं विरिधिन्ियं विधथिवठं सम्मावायामो बिश्यिक्म्बोज्खङ्को 
मरभङ्ख भग्गपरिथापर्न, अयं तस्मि समये सम्मावायामो होति । 
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[३०३] कतमा तस्मि समये सम्मासति होति £ या तस्मि समये सति 
अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अप्टापनता असम्मुस्सनता सति 
सतिन्द्िय सतिवरं सम्भासति सतिसम्बोज्छङ्गो मग्गङ्ख पग्गपारियापनन, 
अयं तसि सम्ये सम्मासति होति | | 

[२०९] कतमो तस्मि समये सम्मासमाधि होति ? या तास्मि समये 
चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्टिति अविसाहारो अकिक्येपो अविसाहटमानसता 
समथो समाधिन्दिय समाधिवटं सम्मासमाधि समाधेसम्बाज्खड्खो सग्गङं 
मरग्गृपरियादन्नं, अय तसि समये सम्मासमाधि होति । 

[३०५] कतमं तस्मि समये सद्भावं होति £ या तस्मि समये सद्वा 
,...पे०... [९२५४ १२], इदं तस्मि समये सद्धावट होति । 

[३०६] कतमं तस्मि समये विस्यिवर होति £ यो तस्मि समये 
चेताशेको विस्यिारम्मो ... पे०.. . [४२३०२] मग्गपरियापन्नं, इदं तस्म 
समये विस्यिवट होति | 

[३०७] कतम तस्मि समये सतिवटं ह्यति ? या तस्मि समये सति 
....पे०.. [५३०३] मरमपरियापन्नं, इदं तस्मि समये सतिबरं होति । 

[३०८] कतम तसि समये समाधिवरु होति? या तसि समये 
चित्तस्स ठिति . पे०.... ७३०४] म्गपरियापन्न, इदं तस्मि समये 
समाधिवर होति । 

[३०९] कत तस्मि समये पञ्जाब होति 2 या तसि समये पञ्जा 
....प०.. . [४२९२], इद्‌ तकि समये पज्जावरं होति । 

[३१०] कतम तसि समये हिचि होति ? यं तलि समये हिरि- 
यति ...पे०.... §३०] इदं तसि समये हिखिर होति । 

[३११] कतम तस्मि समये ओत्तप्पबरू होति? यं तकि सम्ये 
ओत्तप्पति .- पे०... [३१], इदं तकि समये ओत्तप्पबरं होति । 

[३१२] कतमो तसि समये अरोमो होति? यो तसि समये 
अरोभो ....पे०.... [६३२], अये तस्मि सम्ये अरोमो होति । 
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अदोसो .-.पे०... [३३], अयं तसि सम्ये अदोसो होति । 

[३१४] कतमो तसि सम्ये अमोहो होति £ या ति सम्य पञ्ञा 
पजानना क्चियो ....पे०.... [२९२] धम्मविचयसम्बोज्खङ्गा मग्ग 
मग्मपरियापन्न, अयं तक्ति समये अमोहो होति । 

[३१५] कतमा तकि समये अनभिज्ञा होति? यो तक्षि समये 


अटोमो ....पे०.... [७३८५], अय तस्मि समये अनमिञ्ा होति । 
[३१६] कतमो तसि समये अव्यापादो होति £ यो तस्मि सम्य 


अदोसो ...पे०.... [३३६], अय तकि समये अव्यापादो हेति । 


। क (कि अ (^ 


[३१९७] कतमा तस्मि सम्ये सम्मादिष्टिं होति या तकि समये 
पञ्जा पजानना विचयो ...-पे०.... [४२९२] धम्भ्रदिचयसस्वोज््ङ्खे 
सग्गङ्क सम्गपरियापरन्नं, अयं तकि समये सम्मादिटटं होति । 

[३१८] कतमा तस्मि सम्ये हिरि होति £ य तस्मि समये हिसियिति 

,..पे०.... [8३०], अयं तसि समये हिरि होति । 

[३१९] कृतम तस्मि समये ओत्तप्प होति £ य तसि समये ओत्तष्पति 

... पे०.... [६२१], इद तसि सम्ये ओत्तप्पं होति । 


क 


[२२०] कतमा तकि समये कायपस्सद्वि होति £ या तसि समये 
वेदनाखन्धस्स सज्जाखन्धस्स सङ्खारक्खन्धस्स पस्सद्धि परिप्पस्सद्वि पस्स- 
म्मना पटिप्पस्सम्भना पटिपपस्सम्मितत्त परश्सद्धिसम्योज्ज्ञङ्ो, अयं तसि 
सम्ये कायपस्सद्धिं होति 

[३२१] कतमा तस्मि समये चित्तपस्सद्वि देति £ या तस्मि सम्ये 
विञ्जाणक्खन्धस्स पस्सद्धि पटिपपस्सद्धि पस्सम्भना पटिप्पस्सम्भना पटिप्पस्स- 
म्मितत्त पस्सद्धि्म्बोज्क्रङ्धो, अय तकति समये चित्तपस्सद्धि होति । 


[३२२] कतमा तसि समये कायर्ट्ृता हति £ या तकि सम्य 
वेदनांखन्धस्स ... पे०.... [9४२], अयं तस्मि सम्ये कायर्टता होति । 
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[३२३] कतमा तस्मि समये चित्रता हति या तस्मि संप्ये 
विजञ्जाणक्छन्धस्स ... पे० . [४४३२], अय तस्मि समये चित्तता होति। 
[२२४] कतमा तस्मि सम्ये व्यनदन्त हति“ या तस्मि समये 
वेदनाखन्धस्स . .पे०.... ७४४] अयं तस्मि समये कायमुदृता हति | 
[३२५] कतमा तस्मि समये चित्तसुदुता होति * या तस्मि समये 
विञ्जाणक्खन्धस्स .---पे ० .... [७४५], अय तस्मि समय चित्तसुदुता होति। 
[३२६] कतमा तस्मि समये कायकरसञ्जता हानि“ या तस्मि समये 
वेदनाखन्धस्स . . पे . . [४४६], अयं तस्मि समय कायकम्मञ्जता होति । 
[३२२७] कतमा तक्ष समये चित्तकम्मञ्जता हाति ˆ या तस्मि समये 
विभ्जाणक्लन्धस्स ....पे०.... [६४७], अय तस्मि समय चित्तवम्मञ्जता 
होति । 
[३२८] कतमा तस्मि समये कायपागुञ्जता हयाति ‹ या तस्मि समये 
वेदनाखन्धस्स ....पे० ...[8४८], अय तस्मि समय कायपागुञ्जता होति। 
३२९] कतमा तक्ति समये चित्तपागञ्जता हाति ° या तस्मि सम्ये 
विज्जाणक्छन्धरस....पे ०....[9४९], अयं तस्मि समय चित्तपागुज्जता होति। 
३३०१ कतमा तस्मि समये कायुल॒कता होति £ या तस्मि सम्ये 
वेदनाखन्धस्स ....पे०.. . [६५०], अयं तस्मि समये कायु्ञकता होति । 
३३१] कतमा तस्मि समये चिततछ्यकता होति या तास्मि समये 
विञ्माणक्छन्धसस ....पे०.... [६५१], अयं तमि समये चितज्ञकता होति । 
(३३२ कतमा तसि समये सति ह्येति 2 या तस्मि समये सति 
--.-पे०.... [§३०३], अयं तसमि सम्ये सति हयाति | 
३२३२] कतम तस्मि सम्ये सम्पजञ्ञं ह्धोति या तस्मि समये 


पञ्जा 9 ... पे०.... [६२९२ धम्मविचयसस्यौज्खङ्घे मग्ग 
मग्गपारेयापन्न, इदं तसि समये सम्पजञ्ञे होति | 
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भ 


विति ....पे०.. [§ २९२०] समा धृम्बः ड्म मृरगङ्खं मगम(र्या- 
पन्नं, अयं तस्मि समये समथो होति 

[३३५] कतमा तस्मि समये विपस्सना होति £ या तस्मि समये 
पञ्जा पजानना ...पे०.... [$ २९.२। धस्थनिचयसम्योञ्छ्ज्ञो पर्गृ 
मग्गपएरियापन्नं, अय तस्मि समये विपस्सना होति । 

[३२६] कतमा तस्मि सप्ये पग्गाह्ये होति £ यो तस्मि समये चेत- 
सिको विस्यिारम्भो .प [६२८९] पिरिय्योज्छङ्खो मगङ 
मग्शपरिथाप्, अयं तस्मि समये फ्गाहो होति । 

[३२७] कतमो तस्मि समये अक्क्यिपो होति या तसि सम्य 
चित्तस्य ठिति ... पे०.... ७२९१] समाधिखम्बोन्छज्ञे मगगङ 
मम्गपरियापन्नं, अय तस्मि समये अक्किटिपो होति । 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अन्यि पटिदसमप्पनना अरूपिनो 
धम्मा, दमे धम्मा कुसटा | 


[३६३७ अ] तास्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा' होन्ति, द्रवायतनानि 
होन्ति, दरे धतुयो दान्ति, तयो आहारा होन्ति, नविन्द्रिसानि होन्ति, पञ्च- 
क्घिकं शरान होति, अद्भुङ्किकोः मग्गो होति, सत्त वानि होन्ति, तयो हेत्‌ 
होति, एको फस्सो होति, एका वेदना होति, एका सञ्ञा होति, एका चेतना 
होति, एकं चित्त होति, एको वेदनाखन्धो होति, एको सञ्जाखन्धो होति, एको 
सङ्करक्खन्धो होति, एको विन्जाणक्न्धो होति, एकं मनायतनं होति, एकं 
मनिद्धिय होति, एका मनोविज्जाणधातु द्ोति, एकं घम्मायतन होति, एका 
धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अध्थि पटि्यसमुप्पचा 
अरूपिनो घम्मा, इमे धम्मा कुसटा .....पे०.... [§6५९-६१]। 


१. प्र 676 6६108 16 संगहवार ग & 277, 0077687 07410 ४० ६§ 
58-120. {106 सुन्जतवार (€& 121-145) 2180 2776278 {0 6 161४066 
17 {6 20076180 ह र€० &† 06 6४ ० § 338 

1018 18 ८३6५ {07 अद्टिद्धियानि 1" & 58 

३. 1138 28 ०३९ {07 पञ्चद्खिक 19 § 58. 
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[३३८] कतमो तस्मि समये सद्वाखखन्पो होति ? पस्सा चेतना 
वितक्रो विचारो पीति चित्तस्सकग्गता, सद्धिन्धिय विरियिद्धिय सतिन्दरिय समा- 
धिन्दिय पञ्जिद्धियं जीवितिन्दिय अनज्जातञ्जस्साभेतिन्द्रियं, सम्मादिद्धि 
सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्ताो सस्पाजारीदे सम्मावायामो 
सम्मासति सम्मासमाधि, सद्भावं विस्यिवक सतिवरु स्माधवट पञ्जाबठ 
हिखिं ओक्तप्पबर, अरोमो अदोसो अमोहो, अनभिन््ा अव्पापादो सम्मादिषधिः 
हिरि ओत्तप्प, कायपस्सद्ि चित्तपस्साद्धे, कायटटता चित्तटहता, कायमुदुता 
चित्तमुदुता, कायकम्मञ्जता चित्तकम्मञ्जता, कायपागुञ्जता चित्तपागुञ्जता, 
कायुजुकता चितुजुकता, सति सम्पजज्ञ, समथो विपस्सना, परगाहो अवि- 
क्वेपा;' ये वा पन ति समये अञ्च पि आधि पटिचसमुप्पना अखूपिनो घम्मा 
सपेत्वा वेदनाखन्ध, ठपेत्वा सन्जाखन्ध, ठ्पेतवा विञ्जाणक्लन्ध, अय तस्मि सम्ये 
सह्वारक्न्धो होति । ....पे०.. [५९६३- १४५ ११५१८५८ १५40१186 | 
इम धम्मा कुसटा । 


[ चतस्सो पटिपद्‌ा | 
[२९९] कतमे धम्मा कुसल £ यसिमि समये ठोकुत्तर ञान भावेति, 


१. इति चतुपन्जापस्षपदानि, 

२. &§ 339-848 00776800 {० §§ 176-180. पए 6 १० 7० 8&66 
प्र 1428. स058 89105 प्र}00 01015 § 339. 41] 0 ०००- 
४168 हा6 {1 706 उक6प्र्नय ग § 277 10 प्015 0378. 119 06 
1081060 0४8 :--व16 परटिपदानय 71 06 8814 {0 60121166 
४५18 78. 10116 &§ 277-338 00776800 1० §ई 160-175 0100 
&1९6© 06 सुद्धिनय ग 16 लोकिय-क्ञान, ९,68.1] 8 62.110, € ८४ 16 
लोकिय-ज्लान 18 ८01 1110४ परिपदा, परत 71076 823 {06 लोक त्तरञ्चान 
{0 60186) 106757076, {018 {8९† 91 110 016 ८22) 24817 
1116 लोङत्तरन्चान 1110४ परिपदा, ४06 0748 दुक्लापरिपद दन्धाभिन्नं 216 
11867160 शषा 10 &§ 277. 866 71016 1 ०५ . 80. 86 ८प्य, 
४. 215 87 #6 इतना प्ालपदवोच् 0 6 88716, धता 9 त 
ए. 109, *4.1{02881101- ए 0}818, 7. 132 (एप्1686 ©011018 ग 6 
८६४ 1 श† 8प्न © 7688, २8०६०0०, 1954. 1938 8810601196] ष); 
06 {08 1060 लद ०3 फफन {16 परिपदा 18 7101 7160४09. 
60 1 ००००९७॥०. छ" 10 लोकियज्ञान 1 † सुद्धिकनय 7 ई 160. 
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निय्यानिकं अपचयगामि; दिष्धिगतानं पानाय पठमाय मूमिया पत्तिया, विवि- 
चेव कामेहि ...-प०.... पमं शानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपदं 
दन्पामिञ्जं, तस्मि समये पस्सा होति ...पे०.... [३२७७] अक्क्िपो 
होति ....पे०.... [86 २७७-३२ ८] इमे धम्मा कुसला । 


[३४०] कतमे धम्मा कुसटा ए यस्मि समये छोकुत्तर स्नान भावेति 
निय्यानिक अपचयगामि, दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय मूमिया पत्तिया, विवि 
चेव कामेहि ...-पे० .... पठमं च्चान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्लापस्पिदं 
खिप्पाभिञ्ञं, तस्मि समये फस्तो हेति ....प०.... [२७७] अक्क्खिपो 
होति ....पे०.... [ऽऽ २७७-३३८] इमे घम्मा कुसठा । 


[२४१] कतमे धम्मा कुसटा यस्मि समये रेोकुत्तरं ....पे० .. विह- 
रति युखापटिषंदं दन्धाभिञ्ञं, तसमि समये फस्सो होति ..-पे०.... अवि- 
क्छेपो होति ...पे०. . इमे घम्मा कुसटा । | 

[३२४२] कतमे धम्मा कुसठा १ यर्म समये लोकुत्तरं ...-पे० .... 
विहरति सुखापयिपदं दिप्पाभिञ्ञ, तस्मि समये पस्सो होति ....पे०.... 
अविक्खेपो होति ..पे०.... [४§ २७७-३३८] इमे धम्मा कुसखा । 


[३४३] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये छोकुत्तरं ....पे ०... 
पत्तिया; वितक्तविचारानं वृूपसमा ..-.पे०.... दुतियं चान . - प०.... 
ततियं न ..-पे०.... चतुस्थं ज्ञान -..पे०.... पटर ञ्लान ... पे 
पञ्चमे आन उपसम्पञ्ज विहरति दुक्वापटिपद्‌ दन्धाभिञ्ज ..- पे०.... 
दुक्लापटिपदं खिप्पाभिज्ज ....पे०.... सुखापटिपदं दन्धामिन्ज ....पे 
सुखापटिपदं सिप्पाभिज्ञ, तस्मि सम्य फस्सो होति ...-पे० ...-अक्रिठिपो 


१. 1016 {78 00816 10 6 ०. 9 {06 87९87298 २०- 
07612160 10 §§ 389-35". 


२. (18 ९०९७8 #‰6 {६0718 &1ए67 1 § 174 ( = 165} 1४0 16 
2011070 9 {1086 71860 17 1186 ‡प0© 07 ए 8011098 {-9) & 2??, 
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होति ष ध [९९ २७५७-२ २८ १1114115 (11414715. ट्मे धम्म 
कुसल | 


सुद्धिकपटिपदां । 
(सुञकतं। 
[३२४४] कतमे धम्मा कुसल ? यसि समय ल वुत्त आनं मिति 


(~ (^. #॥ 


निय्यानेकं अपचयगामिं; दिद्टिगतानं पह्ानाप परटमाय मुमिया पक्तिया, धिवि. 
च्वेव कामेहि ..- पे ° ...-पठमं शानं उपसम्पज विहरति सुञ उतु, तस्मि समये 


क, क 


फस्सो होति... प०... अविक्सेपो होति परे०. --उम धम्मा कुसद्या | 
[३४५५] कतमे धम्मा कसला 2 यस्मि समये टोकुत्तर स्नान. प ०... 
[४२७७] पत्तिया, वितक्विचारान वृप्रसमा . पे० . दुातियं इनं 
-...पे०. .. ततिं श्नान .. पे०. - चतुत्थं चान . प°... पमं शानं 
-.--प०.... पश्चमं स्नान उपसम्पज्ज विहरति सुञ्जतं, तस्मि समय फस्सो 
होति .. प ०... ७३४३] अविक्छिपो ह्येति ....पे० . उमे धम्मा कसला | 
सुञ्जत ¦ 





[सुञ्जतमूरकपटिपद्‌ा] 
[३४६] कतमे धम्म कुसल १ यक्षि समये लोकुत्तर....पे०.... 


१. 0, ए. ‰25--इत्ति भगवा रोुत्तर क्चानं भजेन्तो सुद्धिकपरिपदाय चतुक- 
नेय पञ्चकनयं ति द्वे पि नये आहरति । तथा सुद्धिकसुन्जताय, सुञ्जतपटिपदाय, सुदधिक- 
अप्पृणिरहिते, अप्पणिहितपरिपदाया ति । एव पञ्चसु कोष्रासेषु ... .. .दस नया । 

२, {06 2016 07 1478. £. 8 {2१148 07 {118 18 रला 1118. 
16410. 1118 188 10111 †० ५० 14 6 सुज्जतवार 10 18 


00९6760 170 06 8.062.107 7016 24 {76 € § 388. 96€ 
206 1 07 7. §१. 
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[४२७५७] पत्तिया, विविन्वेव कामेहि परशं चानं उपसम्पञ्ज वेहरति दुश्खा- 
परिपदं दन्धाभिज्जं सुञ्यतं, तपि समये फस्सो होति... १०... 
[२७७] अविक्छेपो होति....पे०....इमे धम्मा कुसटा | 

[२४५७] कतमे धम्मा कुसटखा 2 यक्षि सम्य टु्तर चान ,...प० 
... .[२७५७] पत्तिया, विविच्यैव काये!&. . पे ०... पठम ्ान उपसम्पल 
विहरति दक्लापटिपदं द्िप्पािड्ञं सुञ्जत, तस्मि समये पस्सो होति 

.. पे०... अकिक्खिपो होति.. प°. . इमे धम्मा कसट । 

[३४८] कतमे धम्मा कुसा १ यस्मि समये लोकततरं ञान... पेऽ... 
कामेहि. . पे०.. .पठमं ्ानं उपसम्पज्न विहरति सुखाष्टिपदं टन्धा- 
भिञ्जं सुञ्जतं, तस्मि समय फस्सो होति .-.पे० ...अविक्खेपो होति ...पे० 
... इमे धम्मा कुसा । 

[३४९] कतमे घम्मा कुसला १ यसि समये लोकुत्तर ...पे० 
कामेहि. पे०....पठम्‌ ज्ञानं उपसम्पन विहरति सुखापयिपदं खिप्पा- 
भिज्ञ सुञ्जत, तस्मि समये फस्सो होति... पे० ....अकिक्खिपो होति....पे० 

...इमे धम्मा कुसखा । 

[३५०] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि सम्ये छोकुत्तर.---पे ° 
पात्तया, वितक्कविचारान वूपसमा. . पे०. दुतिय ्ान तातय 
रान ....पे ०...-चतुत्थं ्ान -पे०. . पटर्म ान.. पे०. - पश्चसं सचान 
उपसम्पन्न विहरति दुक्खापटिपदं दन्धामिज्ञ सुञ्जत ..पे° ....दुक्ापटिपदं 
चिप्पाभिञ्ञं सुञ्जत... पे०...-सुखापविपदं दन्धाभिञ्ञ सुज्जत...-पे०.... 
सुखापटिपदं विप्पाभिज्ञं सुञ्जते, तस्मि समये फस्सो होति ..पे०.... 


विक्खेपो ह्येति 


[§ ३४३] अविक्खेपो होति. ..पे०....इमे घम्मा कुसटा । 
सुञ्जतमूलकपटिपदा । 


१, सी० 47008 स 001] 118 १४९8६४०० 204 2.08 67. 
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[अप्पाणिहित्‌| 

[३५१] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समय टोकुत्तर्‌....पे9.... 
पत्तिया विविच्चेव कमिहि....पे ०... पठसं आन उप्सम्पञ्न विहरति अप्प- 
णिहि, तक्षि समये फस्सो होति....पे० ..--अविक्खपा हानि... पे ०... 
ङ्मे धम्मा कुसा । 

[६५२] कतमे धम्मा कुसला १ यस्मि समय टोकृत्तर .पे०.... 
पत्तिया, वितक्कविचारानं  वूपसमा .. पे० .. दुतियं लानं .. पे०... तृतियं 
बान ....प०....चतुत्थं आन ...-प०....पटमं स्नान ...प०... पश्च श्नं 
उपसम्पञ्ज विहरति अप्पणिहित, तस्मि समय फस्सो होति पे०.... 
{$ ६४३] अविक्विपो हेति....पे०. -.ङमे धम्मा कसला । 


अप्पणिहित । 


[अप्पणिहितभूलकपटिपद्‌ | 

[३५२] कतमे धम्मा कुसठा १ यस्मि समये दोकु्तरं....पे ० .... 
पत्तिया, विविच्वेव कामेदि...पे० ....पठमं श्वानं उपसम्पञ्ज व्रिहरति दुक्खा- 
पटिपद्‌ दन्धामिञ्न अप्पणिहितं, तक्षि समये फस्सो होति... पे०.... 
अविक्ठेपो होति....पे०... हमे घम्मा कुसखा । 

[३१५४] कतमे धम्मा कुसा 2 यस्मि समये टेोकरत्तरं .. .पे०.... 
पतिया, वििच्येव कामेदि ..-.पे०....पठमं श्चानं उपसम्पल विहरति दुक्ा- 
पटिपद्‌ खिप्याभिञ्य अप्पणिहित, तकि सम्ये फस्सो होति....पे ०... 
अविक्ेपो होति. -पे०....दमे घम्म कुसटा | 

[३५५५] कतमे धम्मा कुसटा £ यकि समये ठोकुन्तर... पे ०... 
पत्तिया, विविच्यैव कामेहि, ..पे०....पठमं नं उपसम्पञ्ज विहरति सुखा- 
पटिपद्‌ दन्धामिञ्जं अप्पणिहितं, तसि सम्ये फस्सो होति... पे०.... 
अविक्ेपो होति....पे०... ङ्म धम्मा कुसा । 


-5 ३५८] १ चिततुप्पादकण्ड ९३ 


[३५६] कतमे धम्मा कुसखा £ यस्मि समये ठोकुत्तर....प०.... 

पत्तिया, विविच्चेव कामेहि ....पे०.... पठमं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति पुखा- 

पटिपदं खिप्पायिञ्जं अषपणिहितं, तसि समये फस्सो होति....पे०.... 
अविक्खेपो होति....पे०.. .इमे धम्मा कसा । 

[३५७] कतमे घम्मा कसला ? यस्मि समये राकुत्तर 
पत्तिया, वितक्तविचारानं व॒पसमा ...पे०... टुति्यं इ्ानं ...प०.... 
ततियं ञ्जान चृतुस्थं ञान पटं चानं ...प०.... 
पञ्चम्‌ ञानं उपसम्पञ्ज विहरति दक्खापटिपदं दन्धाभिजञ्जं अप्पणिहितं 

पे०... दुक्खापटिपदं खिप्पाभिज्जं अप्पणिहित ,..पे०.... सुखापटि- 
पदं दन्धाभिञ्जं अप्पणिहितं .. पे०. .. सुखापदिपदं खिप्पाभिञ्ञं अप्प 
गिहित, तस्मि समये फस्सो होति ... पे ०...-अविक्खेपो होति... पे ०... 
[४६४२] इमे घम्मा कुट | 


५०... 


# + 4 # 


अप्पणिहितमुरुकपटिपदा' । 


[२५८] कतमे धम्मा डुसढा ए यक्षि समये छोकुत्तरं सग्गं ` भावेति 
पे ०... .रोक्त्तरं सतिपङान भवति... पे० . ठोकृत्तरं सम्मप्पधानं भावेतिं 
...पे ° ...-ठोकत्तरं इद्धिपादं मवेति ...पे ०....रोकुत्तरं इन्दियं भावेति....प० 


रढुत्तरं वरं भवेति. ..पे° [त्तरं बोञ्््ख भवेति...-पे०....खोकत्तरं 
सच्चं भावेति ....पे० कूत्तरं समथं मावेति टोवुत्तरं धम्मं 
मविति ...-पै°... सेोकुत्तरं खन्ध भावेति टोकुत्तरं आयतनं 
मावेति ...पे कुतर धातुं भवेति -.-.पे०...- लेकुत्तरं आहारं 


षि 


मवेति ...प ०... छोकुत्तरं फस्तं भविति .. प ०... टोकुत्तरं वेदनं भावेति 
,..पे °... .छोकृत्तरं सज्ञे मवेति ,...प०... छोकुत्तरं चैतन मवेति...प° 
रोकुत्तरं चित्तं भावेति निय्यानिकं अपचयगार्भि, दिद्िगतानं पहानाय पठ- 
१. सि ०- अप्पणिहितकुसल्पयिपदा ; 8. अप्पणिहितमूलकपटिपदं, 
२. 868 ९§ 528, 552 1676 4118 1186 18 76162१60. 


९ धम्मसगणिया [२३५८ - 
माय म॒मिया पत्तिया, विविच्चेव कामेहि पटमं ज्ञान उपसुम्पृञ्ज 
विहरति दुकलापयिपदं दन्धामिञ्जं, तस्मि समये कस्सा होति पैर... 
[§ २७७] अविक्ेपो होति ..“पै०.... भ २७७-३५७' ४१५४९ 
1110,1090485 | इमे धम्मा कुसढा | 


वसति महानया | 





| अधिपति | 
[३५९] कतमे घम्मा कु्तखा यस्मि समये सकृत्तर श्वानं 
भवेति ....पे ०... पत्तिया, विविच्चेव कमिहि ..-प०... यृद्मं अनं 
उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ज छन्दापिपतेष्यं पेऽ... 
विरियाधेपतेष्य चित्ताधिपतेय्य वरीससापेफोच्यं 
तसिमि समये फस्सो होति ...प3... ‰ २७७] अकवक्वेपो हीति प° ,. 
[२७७-३५६ ११९५४५५४ (१४५८१८५६ | द्मे धम्मा कुर्ता । 


[३६०] कतमे धम्मा कसला ? वसि समये कक्रु्र्‌ पे ... 


पत्तिया, वितक्कविच(रनं वृपसमा पे दतियं चानं ...पे०.... 
ततिं श्चन चदुध्थ चान पटपर खानं . ..प° 

पश्च चानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खवापटिपद्‌ दन्वाभिन्जं छन्दाविपतप्यं 
....पे०.... विरियाधिपते्यं ....पे०.... चित्ताधिपतेय्यं ....पे०.... 


वीमंसाधिपतेय्यं, तस्मि समये फस्सो ह्यति ....पे०.... [§ ३४३] अविक्खेपो 
होति ....पे० 
कुसल ¦ 


ह [$९ २.७.५-२ १९७ 011.1८.14८45 1.1.11. इमे ध्म्पा 


[६६१] कतमे घम्मा कुसा ? यस्मि समये ोङ्त्तरं मग्गं भवेति 
..प०.... छोकृत्तरं सतिपटानं [३२५८] छोकृत्तरं चित्त 
१. (०1. ?. 288--यथेव रोकुत्तरं ज्ञान ति दुत्तट्ाने दस नया विभत्ता (1. 90 


1. 1) एवं मग्यादिसुपितेयेव वेदितब्बा। इति वी्ततिया ठनि दस्त दस्त कत्वा दे 
नयसतानि विमनत्तानि दोन्ति। २, 866 ००९6 5 ० ४. 79. 


- § ३६३ चित्तुप्पादकण्ड ९५ 


भवेति निग्यानिकं अपचयगामि, दिद्धिगतानं पानाय पटठमाय भूमिय 
पत्तिया, विविच्चेव कामिहि...-पे ०....पठमे ज्ञानं उपसम्पञ्ज विदटरति दुक्खापटि- 
पद्‌ दन्धामिञ्जं छन्दाधिपतेष्यं . . पे०.... विस्थाधिपतेय्यं ...पे०.... 
चित्ताधिपतेय्यं ....प०.... वीमसधिपतय्य, तस्मि सम्ये फस्सो होति 
..-प०.... अविक्खेपो होति [9 ३५८ = ऽ २७७-३५७ 


2101८६45 १५४40405 | इम धम्म कुसल | 


{+ (~~ प 


अघपत | 





पठ्मो मोः | 


[को = श 
[दुतिया मग्गो 

[३६२] कतम धम्मा कुसढा 2 यस्मि समय ठोकुत्तरं ्आानं 
भावेति निम्यानिकं अपचयगामि कामरागव्यापादानं तनुमावायः दुतियाय 
मूमिया पत्तिया विविच्चेव कामिहि ... पे०. . पठमं ज्ञाने उपसम्पञन विहरति 
दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ञ, तस्मि समये फस्सो हेति -.--पे०.... अञ्जि- 
न्द्रियः हेति .--पे०...-अक्क्खिपो ह्यति ...पे०.... (४९ २७७-३६१ 

01.01८४45 १५१०११4४ | इमे घरमा कुसल | 

दुतियो मग्गो | 





[ततियो सग्गो] 

[३६३] कतम धम्मा कुसखा £ यस्मि समये छोकुत्तरं चानं 
भवेति निय्यानिकं अपचयगामिं कामरागन्यापादानं अनधससप्पहानाय 
ततियाय ममिया पत्तिया, षिविच्चव कामेहि ०, पटम्‌ ज्ञानं उप- 
सम्पञ्ज विहरति दक्वापृटिपद दन्धाभिञ्ञं, तस्मि समये फस्सो ह्यति 


१. 80 81] @प्0071{{68 604, २, 11118 ९0206766 
§ 277. ६1 ए. 238 --इत्नि पुरिमसिमि सुद्धि दवे नयस्ततानि (०. 1 ०7 . 94) 
छन्दाधिपतेय्यादिस पिद द्वे ति नयसदस्सेन माजेत्वा पठममग्ग दस्ति धम्भराजा । 

२. 78. पननुभावाय, ४. 868 1006 1 97) ‰, 96, 


९६ घम्मसगणिया [३३६३ - 


,...पे०.... अभ्जिद्द्रिय' होति .. पेऽ... अविक्वेपो होति ...पे० 
[९९२.७७-३ ६१ 00110118 ११५९८८५ /115 | स्ये घम्मा कुम | 
ततियो ममो | 





[चतुर्थो मग्गो | 
[२६४] कतमे धम्मा कुसखा १ यस्मि समये रोक्ुत्तरं ्चानं भवेति 
निय्यानिक अपचयगार्मि, रूपराग-अरूपराग-मान-उद्रच्च-अरिञ्जाय अनव. 
सेसष्पहानाय चतुत्थाय मूमिया पत्तिया, विविच्चेव कार्मा . -पे०.... 
पठम ्चान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपद्‌ दन्धामिञ्ञे, तस्मि समये 
फस्सो होति ..-.पे०..-. अन्जिन्दरियं हेति पे०. . [६२७७] 
अकिक्खिपो होति ..-.पे०.... [४२७७- २९१५] उपे घ्रम्मा कुसा | 
[३६४ अ] कतमं तस्मि समये अज्जिन्द्रिय ह्योति ? या तेसं घम्मानें 
जातानं टिद्धानं पत्तानं विदितानं सच्छिकतानं सच्छाक{रियाय पञ्जा पजा 
नना विचयो पविचयो धम्मविचयो ...पे०.. {५२९२} धम्मविचयो 
सम्मादिद्धिं घम्मविचयसम्बोञ्््घो मगल मग्गप्ररियापनने, इदं तस्मि समये 
अज्जिीन्द्रयं होति ..--पे०.... [४४२९७२२७] अधिन्वेपो होति ; ये व। 
पन तस्मि समये अज्ञे पि अयि परटिच्वकस्दुप्पच्चा यरूपिनो धम्मा, इमे घम्म 
कुरसटा ....पे० ,.५,[३३७ अ-२६१ 71414६28 01241/41161 28 | | 
चतुत्थो मग्गो | 


१, # (९ ; 
सङ्करं चित्तं । 
4 
१. (1118 18 68 16 71266 ग अनस्नातन्जस्सार्मतिन्दिय 17 ९ 27. 
त1.--दभेसु द्वीसु (त तिय-चतृत्थेस) मस्गेस॒ नवम ऊन्जिन्धियमेव रेति । सब्बमग्गे 
पदपदिपाय्या समसट्टि पदानि, चतूहि अपण्णकेङ्गहि सदधि चतुसद्टि होन्ति । 
२. 4. 47008 {116 पे० 17866त 1676 एङ 211 ०6 पप्तं 68 
80 &1९ 68 1 21162 इमे धम्मा कुपतङा 2{ {6 &१ 2 +078 10272, {118 
8€€108 {10 ४8 10 06 11076 २,€४800816 28 1† ० 100] {€ 


2006० 0 एवा चह7905 0017680004108 10 ९९ 3972-361 
१५५५0८88 11041428. 


९८ धम्मसगणिया [३ ३६८- 


[३६८] कतमा तस्मि समथ सञ्जा डति या तरसि पपे 
,..पे०.... [§ ४, अय तस्मि समये सञ्जा होति । 

[२६९] कतमा तसि सगये पेतना हेति १ 7 तसि समये ... । 
प ... [३ ५], अय तर्हि समये चेतना होति । 

[६७०] कतमे तरम समये चित्तं दाति? यं तस्मि समये चित्त 
,...पे०.... [९ &], इदं तस्मि समये चित्त होति । 

[३७१] कतमो तस्मि समये वितक्रो हेति £ यो तस्मि मये तक्ष 
वितक्तो सङ्कप्पो अपना व्यप्पना, चेतसो अभिनिरोपना, पिच्छासङ्प्पी, 
अय तिमि समये वितक्छो होति । 

[३७२] कतमो तस्मि सममे विचारो होति? यो तस्मि समये 
चारो ..पे०.... [६ ८], अय तस्मि समये विच होति | 

[२७६] कतमा तस्मि समये पीति दयति 2 या तरसिमि समये पीति 

...पे०.... [ ९], अयं तस्मि समये पीति होति । 
[२७४] कतमं तस्मि समये सुखं" होति यं तस्मि समये ....प० 
...[४ १०], इदं तस्मि समये सुखं हेति । 

[६९७५] कतमा तस्मि समये चित्तस्मेकम्गमता होति £ या तसि 
समये चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्िति अविस्राद्ारो अकविक्वेपो अविसा- 
हटमानसता समथो समाधिद्धियं समाधिबर्‌ सिच्छासमाध्ि, अयं तसि 
समये चित्तस्सेकग्गता होति । 

[२७६] कतमं तस्मि समये विरिपिद्धियं होति ९ यो तस्मि समये 
चेत्सिको विरियारम्भो निक्छमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सेचि 
थामो धिति असिधिक्परक्षमता अमिकरिखत्तछन्दता अनिक्रिवत्तुरता धुर- 


१, 1016 {© 0८08 71016 10 एष्ट {€ प ९ 371, 
915-377., 11069.876 5५०811९१ {07 सम्मासद्गप्प, मम्मासमायि 1९. 1 
६९ 7, 11, 13, 15. 

२. ईई 372-374= ६ 8-10; ६ 312 -§ 284. 

३. ई 874=§ 286 = 10. 


~ ३८३] १ चिन्तुप्पादकण्डं ९९ 


सम्पग्गाहो विरियं विरिधिद्धियं विरियवरं भिच्छावायामो, इदं तसि 
समये विरिषिद्धियं हेति । 

[३७७] कतम तस्मि समये समाधिन्धियं होति £ या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्िति अविसाहयारे अविक्ेपो अविस्ताहटमानसता 
समथो समाधिन्दिये समाधिवरं स्िच्छास्रभाधि, इदं तसि समये समाधि- 


क 


न्द्रयं होति । 
[३७८] कतमं तसमि सम्ये मनिन्दियं होति? यं तस्मि सम्ये 
चित्तं ....प०.... [8 १७=& ६], इदं तरम समये मनिन्दियं होति । 
[१७९] कतमं तस्मि समये सोमनस्सिन्दियं होति ९ य तस्मि समये 
...पे०.... [$ १८=§ १०], इदं तस्मि समये सोमनर्सिन्दरियं होति । 


[१८ ०] कतमं तस्मि समये जीवितिन्दियं होति £ यो तेसं अरूपीनं 

धम्मानं आयु ,...पे०.... [ऽ १९]; इद तस्मि समये जीवितिन्दियं होति । 

[३८१] कतमा तस्मि समये मिच्छादिह्धि होति £ या तस्मि समये 

(^ (~ (~ _ ^, (^, ० (~~ = (~ ०२ (~. फ़मि > 

दिद्धिगत दिद्धिगहनं दिड्िकन्तारो दिद्धिविुकायिकं दिद्धिविप्फन्दितं 
(५, न 


देदटिसंयोजनं गाह पतिग्गाहो अमिनिवसो परामासो कुम्मग्गो मिच्छापथो 
मिच्छत्तं तित्यायतनं विपियिसगाह्ये, अयं तस्मि समये मिच्छादिद्धि होति । 


> त 


[ ~+ 


[१८२] कतमो तिमि समये मिच्छासण्डकष्पो होति £ यो तस्मि 
समये तक्तो वितक्तो सङ्कप्पो अप्पना व्यप्पना, चेतसो अभिनिरोपना, मिच्छा- 
सङ्कप्पो, अयं ति समये मिच्छसङ्कप्पो होति | 

[३८३] कतमो तस्मि समये मिच्छावायामो ह्येति £ यो तस्मि 
समये चेतसिको विश्यिारम्भो निक्तो प्रकमो उय्यामो वायामो उरस्साही 
उस्सोन्ि थामो धिति असिधिरपरकमता अनिकिखित्तछन्दता अनिखित्त- 

१. €§ 878-380 = €§ 17-19 = $8 293-295. 
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१०० धम्मसरगाणेया [५३८३ - 


~ (ज 


धुरता धुरसम्पग्ाहो विसियिं विरिपिद्धिय॒विरियत्रर मिच्छावायामो, अं 
तसि समये मिच्छावायामे होति 

[३८४] कतमे तस्मि समये मिच्छासमाधि होति 2 या तसि सुप्य 
चित्तस्छ हिति सण्ठिति अबद्टिति अव्रिसाह्ारा अविक्खपो अविपताहूट- 
मानसता समथो समाधिद्धियं समाधिवटं मिच्छासमाध्ि, अयं तसि सुप्ये 
मिच्छाप्षमाधि होति । 

[३८५] कतम तस्मि समये विरियवटं होति ° यो तस्मि समये 
चेतसिको .. [३३९७६] मिच्छावायामो, इदं तर्स्मि समये विखि- 
बढ होति | 

[३८६] कतम तस्मि समये समाधिवटं होति? या तस्मि समये 
चित्तस्स॒ठिति ...पे०.... [९३७७] मिच्छासमाधि, इद्‌ तस्मि समये 
समाधिवरं होति] 

[३८७] कतमं तरम समये अहिरिकवटं होति 2 यं तस्मि समये 
न हिरियति हिरियितव्बेन, न हिरियिति पापकानं अकुसलटानं धम्मानं समा. 
पत्तिया, इद्‌ तसमि समये अहिरिकवट हेति । 

[६८८] कतमे तरसि समये अनोत्तप्वं होति ? यं तस्मि समये नं 
ओेत्तपपति ओत्तप्पितव्वेन, म ओत्तप्पति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समा- 
पत्तिया, इदं तस्मि समये अनेत्तप्पवटं होति । 

[३८९ कतमो तस्ति सम्ये छोमो होति १ यो तस्मि समये रभो 
टृन्भना टुन्ितत्त, सारागो सारलन। सारजितत्त, अभिज्ञा रोभो अबु 
समूढं, अयं तसि समये खोमो ह्येति । 

[३९०] कतमो तस्मि सम्ये मोहो होति यं तस्मि समये 
अञ्जाण अदस्सन अनमिसमयो, अननबोधो असम्बोधो, अप्पटिवेधो, असं- 
गाहना अपरियोगाहना, असम्पेक्ठना अपचचेक्खना अपच्वक्कम्प, 
ुमभ्छं बाल्यं असम्पजञ्जं, मोहो पमे सम्मेहो, अविला अविजेषे 
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अविजायोगो अविजानुसयो अविलापरियुद्ानं अविजालङ्गी, मोहो अकुसर- 
मूढं, अय तसि समये मोहो हेति | 

[२९१] कतमा तस्मि समये अभिज्ञा हेति यो तस्मि समये 
रखोभो ....प०.... [६३८९] अभिज्ञा ढोभो अङुसलमूढं, अयं तस्मि समये 
अभिज्ञा होति | 

[३९२] कतमा तस्मि समये मिच्छादिद्धि हेति £ या तस्मि समये 
दद्धि दिद्धिगत ....पे०.... [8३८१] विपरियेसगाहो, अयं तस्मि समये 
मिच्छादिहटि होति । 

[३९३] कतमं तस्मि समये अहिरकिं होति £ यं तसमि समयेन 
हिरियति ....पे ०... [३३८७] समापत्तिया, इदं तस्मि समये अहिखिं 
होति । 

[६९४] कतमं तस्मि समये अनोत्तप्पे होति १ यं तस्मि सम्येन 
ओत्तप्पति ....पे०.... [६३८८] समापत्तिया, इद तस्मि समये अनोत्तप्पं 
होति । 

[३९५] कतमो तस्मि समये समथो होति या तसि समये 
चित्तस्स ठति ...पे०.... {§३७५] मिच्छास्तमाधि, अयं तस्मि समये 
समथो होति 

[३९६] कतमो तस्मि समये पगाहो होति १ यो तस्मि समये चेत- 
सिको विरियारम्भो ....प ०... [३३७६] मिच्छावायासो, अयं तर्हिम स्मये 
पग्गाहो होति । 

[३९७] कतमो तस्मि समये अविक्ेपो होति या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति ....पे०.... [३७५] मिच्छास्माधि, अयं तस्मि समये 
अविक्ेपो होति । 

ये वा पन तरसि समये अञ्जे पि अयि पटिच्चसपुप्पन्ना अषूपिनों 
धम्मा, इमे घम्मा अकुसटा । 


१०२ धम्मसंगणिया [> ३९७ अ- 


[३९७ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो लन्यं होन्ति, द्रायतनानि 
होन्ति, दे धातयो होन्ति, तयो आहारा दान्ति, पञ्चिन्ियानि हनि 
पञ्चङ्खिवं ्ानं होति, चतुरङ्घिको मग्गो हति, चत्तारि वटानि होन्ति 
द्रे हेत्‌ होन्ति, एको एस्सी हो पे० . [६८५८] एकं घम्मायतनं 
होति, एका घम्मधात्‌ होति; मे वां पन तस्मि छमये अञ्ज पि अधि पिच्च. 
समुप्पनना अखूपिनो घम्मा, इमे घम्मा अकुसल ..- 1०. . (२;५९-६१)... 

[६९८] कतमो तस्मि सम्ये सद्वारक्न्धा ह्यति £ फस्सो चेतना 
वितक्तो विचारो पीति चित्तस्सेकग्गता, विरिथिन्द्िय समाधिन्दियं जीवितिन्धिय 
मिच्छादिह्ि मिच्छासङ्कप्पो पिच्छावायामो मिच्छासनाधि, विस्यिवट समाधिवट 
अहिरिकनरं अनेोत्तपपवर, ठोभो मोहो अभिञ्न्ना मिच्छादिद्धिं अषहिखिं 
अनोत्तपप समथो प्गाहो अविक्चेपो; ये वा प्रन तस्मि समय अज्ञे परि अथि 
पटिदसमुप्प्ना अरूपिनो धम्मा, य्पेवा वेदनाखन्धे, यमेषा सञ्जाखन्ध, 
ठ्पेत्वा विञ्जाणक्खन्धे, अय तसि सम्य सद्वाख्न्धो हाति , . पे... घे 
धम्मा अकुसटा | 

(1) 

[२९९] कतमे धम्मा अकुसटा यमि समये अकुसट चित्त उष्पत् 
देति सोमनस्ससहमतं दिद्धिगवसम्पयुत्तं सशह्वारेन द्पारम्मणं वा 
----पे०... धम्मारम्मण वा य यै वा पनार्भ, तस्मि समये फस्सो होति 


०... [३३६५] अविक्डेपो होति ....पे०.... [६९२६५-३९८] 
इमे धम्मा अकुसटा | 
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(11)) 

[9००] कतमे धम्मा अकुसखा ? यस्मि सम अकुसटं चित्तं उप्पन 

दोति सोपनस्सयहयरं दिद्धिणददिष्ययुक्ते रूपार्मणं वा सदारम्मणे 

वा गन्धारम्बणं वा रसारम्मण का फोटृव्वारम्भण वा धम्मारम्मण वाययवा 
पनार्म, तस्थि समये स्स्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना 
होति, चित्तं होति, वितक्को होति, विचारो येति, पीति हेति, सुख होति; 
चित्तस्सेकगगता होति, विरायन्िय होति, समाधिद्धिय होति, मनिन्द्िय 
होति, सोमनस्सिन्िये होति, जवितिन्दरिय होति, मिच्छासङ्कप्पो होति, पिच्छा- 
वायामो होति, मिच्छासमाधि होति, विर्यवट होति, समाधिवर होति, अहि- 
रकिवटं होति, अनोत्तप्पवटं होति, खो होति, मोहो होति, अभिञ्ा 
होति, अहिरिकिं होति, अनेोत्तणे होति, समथा होति, पगा होति, अवि- 
क्ेपो होति; ये वा पन तसि समये अज्ञे पि अयि पटिचसयप्यना अरू- 
पिनो घम्मा, उमे धम्मा अङ्सलखा ..पे० . [६६२-५७] 

[४०० अ | तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, दायतनानि 
होन्ति, द्वे घातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, पञ्चिन्धियानि होन्ति, पञ्च- 
ह्धिक चानं होति, तिवगिको मग्गो होति, चत्तारि बलानि होन्ति, दे हेत्‌ होन्ति, 
एको पस्सो होति ....पे ० .... [७५८] एकं धम्मायतन होति, एका धम्मघातु 
होति; ये वा पन तमि समये अञ्जे पि अयि पठिचिसमुष्पनना अरूपिनो 
धम्मा, इमे घम्मा अकुसखा ....पे० ...[४९५९-६१] | 

[०१] कतमो तस्मि समये सङ्खारक्छन्धो होति ? फस्सोः चेतना 
वितक्रो विचारो पीति चित्तस्सकम्गता, विरपिन्धिय समाधिन्दिय जीवितिन्दिय 
मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्छासमाधि, विस्यिबरं समाधिर्‌ अहिपर्किबट 
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अनोत्तपपवठं, ठोमो मोहो अमिञ्ा अहिरिक अनात्तप्यं समथो परगाहो अरि 
क्लेषो; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज परि अग्थि परिचेसमुप्पन्ना अर्पिने 
धम्मा, ठपेला वेदनाखन्ध, रेता सञ्जाखन्ध, य्या किज्जाणक्रलन्धं, अयं 
तस्मि समये सह्ार्छन्धो होति ....पे०.... [४९ &२-१४५ (४४8 
%2001011485 | इमे धम्मा अद्भुसटा | 

(1४) 

[४०२] कतमे धम्मा अक्रुसखा ” यसिमि समय अकरुसरं चित्तं उपपत्र 
होति सोमनस्ससहगतं दिष्टिगतविप्ययत्तं ससह्वारेन रूपारम्मणं ब 
....पे०.... धम्मारम्मण वाययवा पनारव्म, तस्मि समये फस्सो होति 
...प०.... [8४००] अक्किविपो होति ...पे० .. [३६०० ०-४ ०१] के 
धम्मा अकुला | 

(४) 

[४०३] कतमे धम्मा अकुसटा ° यस्मि सम्प अकुमटं चित्तं उग्पत्रं 
होति उयेक्खासहमतं दिद्टिगतसस्पयुतं ख्पारम्मण वा सदरम्मणं वा 
गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फो्व्वारम्मणे वा धम्मारम्भण वा यं य वा पना- 
र्भ, तरसि समये फस्तो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्त 
होति, वितक्नो हेति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चिन्तस्तेकगगता होति, 
विरिपिन्धियं होति, समाधिन्दियं होति, भनिन्द्िय हेति, उपेक्िखन्दरियं 
होति, जीवितिन्धियं होति, मिच्छादिषटं होति, मिच्छसङ्कपपो होति, मिच्छा- 
वायामो होति, मिच्छसमाधि होति, वि्यिषठ होति, सभाधिवरं होति, अदहिरि- 
बर होति, अनेत्तप्पबरं होति, लोभो होति, मोहो होति, अभिञ्तरा हेति, 
मिच्छादिषटि होति, अदिरिविं होति, अनेोत्तपपं होति, समथो होति, पगाहो 
होति, अविक्ठेपो होति; ये वा पन तरम समये अज्ञे पि अधि पच्विसमु- 
प्पनना अरूपिनो घम्मा, इमे धम्मा अकुसटा । 
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[४०४] कतमो तस्मि समये फस्सो' होति £ यो तसमि समये फस्सो 
फुसना सम्पुसना सम्फुसितत्त, अयं तस्मि समये फस्सो होति । 

[४०५५] कतमा तस्मि समये वेदना होति £ य तस्मि समये तञ्जा- 
मनोविञ्जाणधातु-सम्फस्सज चेतासिकं नेव-सात-नासातं चतोसम्फस्सज 
अदुक्खमसुख वेदयित, चेतोसम्पस्सजा अटुक्खमस्खा वेदना, अयं तस्मि 
समये वेदना होति । ..-.पे०-.... 

[०६] कतमा तस्मि समय उपेक्खा होति य॑ तिमि समये चेतसिकं 
नेव-सात-नासात चेतोसम्फस्सज अदुक्वमयुखं वेदयित, चेतोसम्फस्सजा अदु- 
क्खमुखा वेदना, अयं तस्मि सम्ये उपेक्वा होति . . पे०.... । 

[४०७] कतम तस्मि समये उपेकखिन्ियं होति 2 यं तस्मि सम्य 
चेतसिक ...पे०.... [९ ०६] वेदना, इदं तस्मि समये उपेक्विन्दिय 
हाति | ... प; 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अवि पर्चिसमष्पना अरूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अक्रुसटढा | 

[४०७ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति ....पे०. ,. 
[४ ३९७ अ] पञ्चिन्दियानि होन्ति, चतुरङ्खिकं च्चानं होति, चत्रङ्धिको मग्गो 
होति, चत्तारि वलानि होन्ति ..--पे०.... (9 २९७ अ] अरूपिनो घम्मा, 
इम घम्मा अकुसखा |... वे, [४९ ९. ६ ९ ५५८८{?5 ११९८१८१४ ८8 | 

[४०८] कतमो तिमि समये सङ्कार्खन्धो होति £ पैस्सो चेतना 
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१ ०६ धम्मरसंगभियः [३ ४०८- 


वितद्छो विचारे चित्तस्पेकागता, विरियिन्धिय समाधिन्द्रिय जीतितिद्धिय, मिच्छा- 
दिट्टि मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्टासमाधि, विच्िवट सगाधिवट अहि 
रिवर अनेत्तप्पवट, छोभो मोहय अभिन्ता भिच्छादिद्ठि ऽहिस्वि अनैत्तणं 
समथो पगाहो अक्व्िपो; ये वा पन तस्मि सपय अन्ज पि अभि पलि 
समप्पना अखूपिनो घम्म, स्पच्छा वदनसिन्य, लमत सल चन्त, दस्पता 
विञ्जाणव्खन्ध, अये तति स्मये सह्वार्खन्धंः होति पे स्च 
घम्भा अकुसखा । 
४१.) 

[9०९] कतमे धम्मा अकुसला £ यस्मि सम्ये अकुसर चित्त उप्यते 
होति उपेक्खासहगतं दिद्टिगतरस्पयुततं सस्कःरन सूपारम्प्मणं वा 
...-पे०. -धम्मारम्मण वा य य वा पनारब्भ, तस्मि स्प्ये फरसो हदाति ...पे० 
[६४०३]... अक््छिपो होति ....पे०.... [६९ ४०३-४०८] इम धम्म 
अकुसटा । 

(11) 

[४१०] कतमे धम्मा अकुसखा 2 यमि समये अकरुसरं चित्तं उप्पन्न 
देति उपेङ्खासहगदं दिद्टिगरविप्णयुक्तं रूपारम्मणे वा सदारम्मणे वा 
गन्धारम्मणं वा रस्तारम्मणं वा फोटरुव्वारम्मणं वा घम्नारम्नणं वा य यं वा पनारब्भ, 
तस्मि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, 
वितक्रो होति, विचारो होति, उपेक्वा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, विरियि- 
द्रि होति, समाधिद्धिय होति, मनिन्दियं होति, उपेक्डिन्दिय होति, जीविति- 
द्धिय होति" मिच्छासङ्कप्पो होति, मिच्छावायामो होति, मिच्छासमापि होति, 
विप्यिवट होति, समाधिवं होति, अदहिरिकिबरं होति, अनोत्तप्पबटं होति, 
लामो होति, मोहो होति, अभिज्ञा होति, अहिखिं होति, अनोत्तप्पं होति, 
समथो होति, पाहो होति, अक्क्छिपो होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे 


१. 966 1016 4 © %. 102, 
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पि आथे पठिचिसमुष्पनना अरूपिनो धम्मा, इ घम्मा अकुसखा । ..-.पे०' 
[६ % ० ¢-%@ ० 9 १०९८८५४९ १५९५८६५८. ५५5 | | 

[४१० अ] तसि ख। पन सम्ये चत्ताय खन्धा होन्ति, द्यायतनानि 
होन्ति, दे घातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, पञ्चिन्धियानि हन्ति, चतुरङ्धिक 
चानं होति, विदङ्किको मग्गो होति, चत्ता क्टानि होन्ति & हेत्‌ होन्ति; 
एको फस्सो होति ....पे०.... [६५८] एकं धम्मायतनं होति, एका धम्मधातु 
होति; य वा पन तकि समये अञ्ञे पि आधे परिचसमुप्पना अखूपिनो धम्मा, 
इमे घम्मा अकुसलखा । ... पे... [५९५९-६ १ 14५4६05 01071498 | | 


[४११] कतमो तस्मि समये सह्वार्खन्धो होति १ एस्सोः चेतना 
वितक्षे विचारो चित्तस्सकगगता, विरियिन्दरिय समाधिन्दरियं जीवितिन्ियं, 
मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्छासमाधि, विरियवर समाधिवटं अहिरिङूबट 
अनोत्तपपवकं, लोभो मेषो अभिज्जञा अहिरिकं अनोत्तप्पं समथो पर्गाहो 
अविक्वेपो; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज पि अप्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरू- 
पिनो धम्मा, ठपेला वेदनाखन्धं, टपेत्वा॒ सञ्ञाखन्धं, ठपेत्वा विञ्जाण- 
क्खन्धं, अयं तसि समये सङ्कसक्न्धो होति ....पे०.... स्मे घम्मा 
अकुसखा | 

(ण) 

[४१२] कतमे धम्मा अकुसलखा यदि समये अकुसट चित्त उप्पने 
होति उपेक्छासहगतं दिषिमतपिष्पयुच ससङ्कारेन दखूपारम्मण वा 
....पे०.... धम्मारम्मण वा यं यंवा पनारन्भ, तकि समये फस्सो होति 
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१०८ घम्मसगणिया [§ ४१२ - 


...-पे०.... [§ ४१०] अक्क्विपो होति । ..-.पे०. ..[४४ ९१०-४११] 
इमे धम्मा अकुसटा । 
(1१) 

[9१२] कतमे धम्मा अकरुसटा £ यि सम्ये अक्रुसटं चित्त उपपत् 
होति दोमनस्ससहगतं पटिघक्षम्पयुक्तं खूपारम्मणं वा सदारम्मणं वा 
गन्धारम्मण वा रसारम्मणं वा फोट्राव्वारम्मणं वा धम्मारम्मणवायं यवा 
पनारव्म, ति समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, 
चित्तं होति, वितक्रो होति, विचारो होति, दुखं होति, चित्तस्सेकागता होति, 
विरयिन्धिय होति, समाधिद्दियं हेति, मनिन्धियं हेति, दोमनस्तिन्दियं 
होति, जीवितिन्दिय होति, मिच्छासङ्कप्पो होति, गिच्ावायामो होति, 
मच्छासमाधि होति, विप्यिवलं होति, समाधिव्रं होति, अहिरिकवठं होति, 
अनोत्तप्पवट होति, दोसो होति, मोहो होति, व्यापादो हानि, अहिच 
होति, अनेत्तप्पं होति, समथो होति, प्गादो होति, अवित्खेपा ' होति;ये वा 
पन तस्मि समये अञ्ञे पि आधि पठ्चिसपुप्पनना अरूपरिना धम्पा, हमे घम्मा 
अकुसटा । 

[४१४] कतमो तस्मि समये फस्सो होति ? यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अयं तकि सम्ये फस्सो होति । 

४१५] कतमा तसमि समये वेदना होति " यं तसमि समये त्जा- 
मनोविज्जाणधातु-सम्फस्सजं चेतसिकं असातं चेतसिकं दुक्छ, चेतासम्फस्सजं 
असातं दक्ख वेदयित, चेतोसम्फस्सना असाता दुक्खा वेदना, अये तषि 
समये वेदना होति । ... पे०.... [५५३६८-२७२] | 

(४१६ कतमं तस्मि समये दुक्खं होति १ य तसि समये चेतसिकं 

१ @.-- एलरूनतिस पदानि । @, फ & 365 ॐत 1४ फ]] ४6 
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असात चेतस्सिकं दुक्खं, चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्ं वेदयित, चेतोसम्फ- 
स्सजा असाता दुक्खा वेदना, इदं तस्मि समये दुक्वं होति । ....पे०.... 
[$ ३७५-७८] 

[१७] कतमं तस्मि समये दोमनस्सिन्दियं होति ? यं तस्मि समये 
चेतसिक असातं ....प०.... [§४ १६] असाता दुक्खा वेदना, इदं तस्मि 
समये दोमनस्सिन्दियं होति । ....प० .... [७ऽ३८०, ३८२-२८८]। 

[४१८] कतमो तस्मि सम्य दोसो होति १ यो तस्मि समये दोसो 
दुस्सना दुस्सितत्तं, व्यापत्ति व्यापञ्जना व्यापञ्जितत्तं, विरोधो पटिविरोषो 
चण्डिक्क अघुरोपो,* अनत्तमनता चित्तस्स, अयं तस्मि सम्ये दोसो होति । 
....प०.... [९३९०] । 

[४१९] कतमो तस्मि समये व्यापादो होति यो तस्मि समये 
दोसो ....पे०.... [३४ १८] चित्तस्स, अयं तस्मि समये व्यापादो होति 
,..पे०.... [९३९३-९७] | 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अधि पटिचसमुप्पना अखूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अकुसलखा । 


"-=~------~-~ 


[४१९ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्ध होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दवे घातुयो हयोन्ति, तयो आहारा होन्ति, पञ्चिन्दरियानि होन्ति, चतु- 
रङ्गिकं श्ानं होति, तिवङ्खिको मगो होति, चत्तारि वानि होन्ति; दरे हेत्‌ 
होन्ति, एको फस्सो होति ...पे०.... [९५८] एकं धम्मायतनं होति, 
एका घम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञ पि अव्थि पटिच्चसमु- 
पपन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे घम्मा अङसखा | प ०.... [४५९-६१ 


१५.९८10{४5 %१५६०११९१४ | | 
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(~ 


[४२०] कतमो तस्मि समये सद्धाखखन्यो होति ? फस्सो चेतना 
वितक्को विचारो चित्तस्सेकग्गता, विरिचिन्दियं समाधिन्दरियं जीवितिन्धिय, 
मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्छासपाधरि, विरियवटं समाधिवरं अहिखि- । 
वटं अनोत्तप्पवटं, दोसो मोहो व्यापादो, अहिरिक अनोत्तप्प, समथो परग 
अविक्ठेपो; ये वा पन तस्मि समये अञ्मे पि अघ्यि पटिच्चसमुप्पन्ना अू- 
पिनो धम्मा, स्पा वेदनाखन्धं, टेव! सञ्जाखन्धे, सेवा विञ्जाण- 
क्न्धं, अयं तस्मि समये सद्वारक्लन्धो द्यति ...पे०.... इमे घम्म 
अकुला | 

(६) 

[४२१] कतमे घम्मा अकुसटा ? यस्मि समये अकूटं चित्तं 
उपनं होति दोमनस्सखहगतं पटिष्षम्पयुत्तं ससद्भारेन दूपारम्मणं 
वा ....पे०.... घम्मारम्मणंवा ....पे०... यंयं वा पनार्भ, तसि समये 
फससो होति ,.-पे ०... [३४ १३] अविक्देपो होति... ०....[४६४१३- 
४२०] इमे घम्मा अकुसला । 

(प) 

[४२२] कतमे घम्मा अङ्कुल £ यसम स्मये अकुसटं चित्तं उपपन्न 
देति उपेक्खासहमतं विचिक्रिच्छासम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सदारम्मणं 
वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मण वा फोटव्वारम्मणं वा धम्मारम्मणं वार्ययं 
वा पनारव्म, तस्मि समये फस्सो' होति, वेदना होति, सञ्जा होति, 
चेतना होति, चित्तं होति, वितक्तो होति, विचरो होति, उपेक्खा होति, 
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चित्तस्सेकता होति, विरिषिन्दियं ह्येति, मनिन्द्रियं होति, उपेच््डिन्द्रियं 
होति, जीवितिन्दियं होति, मिच्छासङ्कप्पो होति, मिच्छावायामे होति) 
विरियवटं होति, अदहिरिकवरं होति, अनोत्तप्पवरं होति, विविकिन्डा 
होति, भोय होति, अहिरिकि होति, अनेोत्तपपं होति, पण्णे होति; ये 
वा पन तस्मि समय अज्ञ पि अयि पटिच्वसमुप्पना अदूपिनो घम्मा, इमे 
धम्मा अकुसटा | 

[४२३] कतमो तस्मि समये फस्सोः होति £ यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना ....पे०....[ऽ२र्‌] अयं तस्मि समये फस्सो होति ... पर... 
[६89 ०४ - ४०६] | 

[४२४] कतमा तस्मि समये चित्तस्सेकग्गता होति १ या तिम 
समये चित्तस्स लिति, अयं तस्मि समये चित्तस्तेकग्गता होति । ...-पे०.... 
[९९६७६ ३७८१४ ०७१३ ८०,३८२१३८३१२८५१३८५७-३८८ । 

[४२५] कतमा तस्मि समये विचिकिच्छा होति १ या तस्मि समय 
कङ्का कङ्कयना कह्वायितत्तं, विमति विचिकिच्छा, देब्डकं द्वेधापथो, संयो 
अनेर्कसगाहा, आसप्पना परिसप्पना, अपरियोगाहना, थम्मितत्ते चिन्तस्सः 
मनो-विटरेखो, अयं तस्मि समये विचिकिच्छा होति ....पे ०... [५२ ९०) 
३९३.९.४, ९.६ | 

ये वा पन तसि समये अञ्ञे पि अधि पच्चिसमुप्पन्ना अखूपिनो धम्मा, 
ङ्मे धम्मा अकुसलखा । 
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[४२५ अ] तसि खो पन समय चत्तारा गन्धा होन्ति, द्रायतनागि 
होन्ति, द्र धातुयो होन्ति, तयो आहारा हान्ति, चत्तारि इन्दियानि हन्ति , 
चतुरन्ञिकं ञान होति, दुबङ्धिका मगा हाति, तीगि वटानि हन्ति, एकक 
होति, एको फस्सो होति . .पे० . ३५८] एकः परम्मायतन हति, एवा 
धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समय अञ्ज परि आध्र पटिच्समुप्पनना अहः 
पिनो धम्मा, दमे धम्मा अकु सला | ... (3 [५ ५९.-६ ९ ?\1041 


11104044 | | 


[४२६] कतमो तस्मि समये सङ्कारक्खन्धो दहाति ? फस्सो चेतना 
वितक्ो विचारो चित्तस्सेकग्गता, विरियिन्धिय जीवितिन्दरिय, मिच्छासङ्कपो ' 
मिच्छावायामो, व्िध्यिवटं अहिखिवटं अनेत्तप्पवट, बिविकिच्छा मेहे 
अहिखिं अनेोत्तप्यं प्गाहो; ये वा पन तस्मि समय अज्ञे पि अयि पलि. 
समुप्पनना अरूपिनो धम्मा, ठपेवा वेदनाखन्ध, टपा सञ्नाग्न्धे, स्पेल 
विञ्ञाणक्न्ध, अय तस्मि सम्ये सद्वाक्खन्धे( हाति ....प०.... ज्ञे 
धम्मा अकुसटा । 

(1) 

[४२७] कतमे घम्मा अकुसटा £ यसिमि समये अकुसट चित्तं उष्य 
होति उपेवखासहमतं उद्धचसय्पयुर्च रूपारम्मण वा .--पे०..-.धम्ाः 
रम्मण वायंयवा पनारव्म, तस्मि सम्ये फस्सो हेति, वेदना होति, सञ्बा 
होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्रो होति, कचि होति, उपेक्खा होति 
चित्तस्सेकागता होति, विरिपिन्धियं होति, समाधिद्धियं होति, मनिन्दियं हति, 
उपेकि्न्द्ियं होति, जीवितिन्ियं होति, मिच्छासङ्कप्पो होति, मिच्छावायामे 
होति, मिच्छासमाधि होति, विसियवर होति, समाधिवक होति, अहिरिकबटं 
होति, अनेततप्पबरं होति, उष्टं होति, मोहो होति, अदहिरिकि होति, अनो- 
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तप्यं होति, समथो होति, पाद्ये होति, अविक्तेपो' होति; ये बा पन तस्मि 
समये अज्ञे पि आधे पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अकरुसटा । 

[४२८] कतमो तरसि समये फस्सो होति £ यो तस्मि समये एस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्पुसितत्त, अयं तस्मि सम्य फस्सो होति....पे०..... । 

[४२९] कतम तस्मि समये उद्भ होति £ य तस्मि समये चित्तस्स 
उद्धचं अवृपसमो, चेतसो विक्खेपो, भन्तत्त चि्तस्स, इदं तसि समये उद्भ 
होति ....पे०... [९ ३९०, ३५३-६९७] | 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अत्थि परिचिसमुप्पना अरूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अकसला । 


नन ० 


[४२९ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दवे घातयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, पर्िन्द्ियानि होन्ति, चतुरङ्गं 
्ञानं होति, तिवाक्षको मग्गो हेति, चत्तरि वखानि होति, एको हेतु होति, एको 
प्स्सो होति . पे०....[ ५८] एकं घम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; 
ये वा पन तकि समये अज्ञे पि अयि परिविसरुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे 
घम्मा अङ्कुसखा । ... ध 9; [४९५९-६ १ ५९४६०६५8 0770.40045| | 

[४३२०] कतमो तस्मि समये सह्वारक्छन्धो होति £ फस्सो चेतना 
वितक्छो विचा चिन्तस्सेकमता, षिरियिन्दियं समाधिद्ियं जीवितिन्दियं, 
मिच्छासङ्कप्पो मिच्छावायामो मिच्छासमाधि, विरियवरं समाधिबरुं अहिरिक- 
वरं अनोत्तप्पबरु, उद्धवं मोहो, अहि अनोत्तप्पं, समथो पर्गाहो अवि- 


१. 8. 17124१्6९{९€प्४श्न 7708 {115 12607, 7, 7160. 
४०४५३ ६8४ ५6 {2८0४8 € ६6© 8.76 ४ 600४-0 09४, 966 1028, पव 8 
8 ९148* ००16 ०" एए, 119-121. 7. ४018 [18६ का) ४8 1 § 410 
ऋ {11611 1188 सो म {07 उद्धच्च 676 9४१ 10} ए) ₹€8 अभिञ्छ्या 10 8441011. 

२, (४९810118 8&7त & 8 ©78 01} 81] 106 76181010 {26078 
६० उद्न्व 10 & 427 &76 1771160 ४6९९. 

क० 


११४ घम्मसगणिया [६४३२० - 
क्लेषो; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अस्थि परटिच्चसमुप्पना अर्पि 
ध्मा, ठपेला वेदनाखन्धं, ठया सम्जाखन्ध, टयेला विञ्त्ाणक्खन्ध, अव 
तस्मि समये सह्वारक्लन्धो होति ... पे" . दमे धम्मा अङुस्तला । 

दरद भकुसटचित्तानि । 


© 








[ अन्याकता धम्मां ] 
[ १ विपाक-धम्मा ] 


[ कसरविपाकानि 
पश्चविञ्जाणानि } 


[४३१] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये कामावचस््‌ 
कुसकस्स कम्मस्स॒कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्जाणं उपप 
होति उपेक्लातहगतं रूपारम्मणं, तस्मि समये फस्से। होति, वेदना होति, 
सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, उपेक्ला होति, चित्तस्सकता 
होति, मनिन्दरियं ह्येति, ॐपेकिन्दियं होति, जीवितिन्दियेः होति; ये वा एन 
तसि समये अन्ञे पि अव्थि पटिचसमुष्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धमा 
अब्याकता | 


[४२२] कतमो तस्मि सम्ये फस्सो होति १ यो तस्मि समये प्स्सो 
पुसना सम्फुसना सम्पुसितत्त, अयं तस्मि सम्ये एस्सो होति । 


[७३३] कतमा तस्मि समये वेदना होति 2 यं तस्मि समये तञ्जा 
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चक्छुविज्जाणधातु-सम्पस्सन चेतंसिकं नेव-सार्त-बास्चातं चेतोसम्फस्सजं 
अटरुक्मसुखं वेदयित, चेतोसम्पस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना, अय तस्मि 
समये वेदना हेति । 

[४३४] कतमा तसमि समये सञ्ञा होति £ या तस्मि समये तञ्जा- 
चक्षुकिभ्जाणधातु-सम्फस्सना सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्त, अयं तसि 
समये सञ्ञा होति 

[४३५] कतमा तस्मि सम्ये चेतना होति £ या तस्मि समये तञ्जा- 
चक्युविञ्जाणधातु-सम्फस्सजा चेतना सञ्चेतना चेतयितत्त, अयं ताक्ष समये 
चेतना होति । 

[४३६] कतम तस्मि समये चित्त होति १ य तस्मि समये चित्त 
मनो मानसं हदयं पण्डर मनो सनायतनं मनिन्दिय विञ्जाण विञ्जाणक्खन्धो 
तज्जा चक्ुविज्जाणधातु, इदं तस्मि समये चित्त होति । 

[४३७] कतमा तस्मि समये उपेक्छा होति £ यं तस्मि समये 
चेतासेकं नेव-सात-नासातं चतोसम्फस्सञजं अदु क्खमसुखं वेदयित, चेतो- 
सम्फस्सजा अदुक्मसुखा वेदना, अथ तस्मि समये उपेक्वा होति । 

[४३८] कतमा तस्मि समये चिन्तस्सेकागता होति £ या तिमि समये 
चित्तस्स ठिति, अयं तस्मि समये चिनत्तस्सेकगता होति । 

[४३९] कतमं तस्मि समये मनिन्धिय होति ९ य तसमि समये चित्त 
मनो मानसे हदय पण्डर्‌ मनो मनायतन मनिन्द्रिय बिञ्ञाणं विञ्जाणक्खन्धो 
तजा चक्खुविञ्जाणधातु, इद तस्मि समये मनिन्दरिय होति । 

[४४०] कतम तस्मि समये उपेक्िद्धिय होति £ य तस्मि समये 
चेतसिकः ....पे ०... [8४३७] वेदना, इदं तस्मि समये उपेक्विन्दरियं होति। 

[४४१] कतमं तस्मि समये जीवितिन्द्रियं होति £ यो तेसं अरूपीन 
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११६ धम्मसंगणिया [९ ४४१ - 


धम्माने आयु ठिति यपना यापना इरियना व्त्तना पाटना जीवितं जीविति 
न्दिये, इदं तस्मि समये जीवितिन्दियं होति । । 

ये वा पन तस्मि सम्ये अज्ञे पि आधि पटिसमुप्पनना अरूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अव्याकता । 

[४४१ अ] तसि खो पन सम्य चत्तारो खन्ध होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दे धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणिन्दियानि होन्ति, एको पस्सो 
होति ....पे° .. [६ ५८] [एकं मनिन्दियं होति]; एका चक्छनिञ्जाणधातु 
होति, एक धम्मायतनं होति, एका धम्मधातु होति; ये वां पन तस्मि सम्य 
अज्ञे पि अथि पटिच्नसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अव्याकता 

, पेऽ 8९ [६९५९-६ १ 1१८८048 ¶४९५६८११५९३ | | 

[४४२] कतमो तमि समये सङ्खारक्लन्धो होति ४ फस्सो चेतना 
चित्तस्सेकगगता जीवितिन्दिय; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अथि पठि 
समुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, व्पेवा वेदनाखन्ध, प्पेत्वा॒सञ्जान्ध, ए्येला 
विञ्जाणक्छन्ध, अयं तमि सम्ये सह्वाक्लन्धो होति । ... पे०‡.. मे धम्मा 
अन्याकता । 


[४४३] कतम धम्मा अन्याकता १ यस्मि समये कामाक्चरस्स कुसरस्स 


भ 


कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सौतबिञ्जाणं उषपनं हनि उपेक्खासहगतं 
सदारम्मर्ण पे०. धाणविजञ्जाणं उप्पनन होति उयेक्लासहगतं 
गन्धारम्मणं . पे°.... जिन्हाविजञ्जा्णं उप्पन्न होति उपक्खासहगत रसा- 
रम्मणं ... पे०... कायषिञ्जाणं उपपन्न होति सुखसहगत पोटुव्नारम्मण, 


१. पत 66 एह 05 ८०6 संगहवार 9 ई 431. 

२. (०.--संगहवारे ्आानङ्गमग्गङ्गानि न उदटानि ¦ 8€6 10, 2. 262-263. 
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४, सी° 9008 वा. 


- ६ ४४९] १ चि्तुप्पादकण्डं ११७ 


तस्मि समये फस्सो' होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, चिन्त 
हेति, सुखं दहयेति, चित्तस्सेकगता होति, मनिन्धियं हेति, सुखिन्दियं ` हेति, 
जीवितिद्धिय होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि आधि पटिन्वसमुप्पना 
अरूपिनो घम्मा, इमे घम्मा अब्याकता । 

[9४४] कतमो त्रि समये फस्सो होति £ यो तस्मि समये फएस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अयं तसमि समये फस्सो होति । 

[9४५] कतमा तस्मि समये वेदना होति ९ य तस्मि समये तजा-काय- 
पिञ्जाण-धातु-सम्फस्सज कायिक सातं कायिकं सुख, कायसम्फस्सजं 
सातं सुखं वेदयित, कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना, अय तस्मि समये 
वेदना होति 

[४४६] कतमा तस्मि सम्ये सञ्ञा होति ? या तर्सिमि समये तञ्जा- 
कायविञ्जाणधातु-सम्फस्जा सञ्ञा सञ्जानना सञ्जानितत्त, अयं तस्मि 
समये सञ्ञा होति । 

[४४७] कतमा त्सिम समये चेतना होति £ या तस्मि समये तञ्जा- 
कायकिञ्जाणधातुसम्फस्सजा चेतना संचेतना चेतयितत्त; अय॑तस्मि समये 
चेतना होति । 

[४४८] कतम तरसिमि सम्ये चित्तं होति £ यं तस्मि समये चित्त 
मनो मानसं हदय पण्डरं मनो मनायतन मनिन्धिय विन्जाणक्खन्धो तज्जा 
कायविञ्जाणधातु, इदं तरम समये चित्तं होति । 

[४४९] कतम तस्मि समये सुख होति ९य॑तस्मि समये कायिकं 
सात कायिक सुख, कायसम्फस्सज सातं सुखं वेदयित, कायसम्फस्सजा साता 
सुखा वेदना, इद तस्मि समये सुख हेति । 


१. {11686 {80078 87 6 70110108 §€444-454 &0ए06प।2१प 
{० कायच्धिन्नाण गाप. 
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११८ धम्मसंगणिया [§ ५५०- 


[४५०] कतमा तसम समये चिन्तस्सेकग्गता होति ? ये तस्मि स्ये 
चित्तस्स ठिति,' अथं तस्मि सभ्ये चिन्तस्सेकम्गता ह्यति । 

[४५१] कतम तस्मि म्ये सनिन्छियं होति £ य तस्मि समये चि 
...पे०.... [४४४८] कायविञ्जाणघातु) इद तक्ष समय मनिन्धियं होति । 

[४५२] कतम तस्मि समये सुखिन्दिय ह्येति? य॒ तक्षि सम्ये 
कायिकं सातं [४४४९] सखा वेदना, इद्‌ तस्मि समये स॒दि- 
द्वियं होति 

[४५५३] कतम तस्मि समये जीवितिन्धरियं होति ° यो तेस अरूपीने 

. [४१९] जीवितिन्द्रिय, इद्‌ तस्मि समये जीवितिन्ियं होति । 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ज प्रि अथि पटिचसमुप्पन्ना अरूपिनो 

धम्मा, इमे धम्मा अब्याकता । 


ष 


[४५५३ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्रायतनानि 
होन्ति, दे धात॒यो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणिन्दियानि होन्ति, एवो 
फस्सो होति ....पे०.... [६५८] एका कायव्िज्जाणधातु होति, एवं घम्मा- 
यतनं होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अथि 
पटिच्वसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे घम्मा अव्याकता ... पे ° ....[९§५९-६१ 
10010188 १४५८१६०९ | | 

[४५५४] कतमो तस्मि समये सद्कारंखन्धो होति  फस्सो चेतना 
चित्तस्सेकागता जीवितिन्धिय; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि आधि पटिच्च- 
समुप्पनना अरूपिनो धम्मा, त्पेवा वेदनाखन्ध, स्पेवा सनज्जाखन्ध, स्पा 
विञ्जाणक्खन्ध, अयं तसि समये सङ्ार्लन्धो होति....पे०..... इमे धम्मा 
अनव्याकता । 

कुसख्विपाकानि पञ्चव्ज्जिाणानि | 
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-ई ४६० १ चित्तप्पाद्‌कण्डं ११९ 


| इसरुविपाका मनोधातु | 

[४५५] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये कामावचरस्स 
कुसरस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोधातु . उपना होति 
उपेक्खासहगता ख्पारम्मणा वा ....पे०.... फोटृव्बारम्मणा वाययंवा 
पनारव्भ; तस्मि समये फस्सो होति, वेदना ह्यति, सञ्ञा होति, चेतना 
होति, चित्तं होति, वितको' होति, विचारो होति, उपेक्ला हेति, 
चिन्तस्सेकग्गता होति, मनिन्द्रियं होति, उयेक्खिन्द्ियं होति, जीवितिन्दियं 
होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज पि अध्यि पटिच्चसमुष्पन्ना अरूपिनो 
धम्मा, इमे घम्मा अन्याकता । 

[५६] कतमो तर्सिमि समये एस्सो होति 2 यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं, अयं तस्मि समये फस्सो होति । 

[४५७] कतमा तस्मि समये वेदना होति यं तस्मि समये तञ्जा- 
मनोधातु-सम्पस्सजं चेतसिकं नेव-सातं-नासातं, चेतोसम्फस्सजं अदुक्ल- 
मसुखं वेदयित, चेतोसम्फस्सना अदुक्मसुखा वेदना, अथं तस्मि समये 
वेदना होति । 

[४५८] कतमा तस्मि समये सञ्ञा ह्यति १ या तस्मि सम्ये तञ्जा- 
मनोधतु-सम्पस्सजा सञ्जा सञ्जानना सम्जानितत्तं, अयं तस्मि समये 
सन्या होति । 

[४५९] कतमा तस्मि समये चेतना ह्येति ? या तस्म समये तला- 
मनोधातु-सम्फस्सजा चेतना सञ्चेतना चेतयितत्त, अयं तस्मि समये 
चेतना होति | 

[४६०] कतम तस्मि समये चित्तं होति ? य॑ तस्मि समये चित्त 
मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्जाणं विञ्जाण- 
क्सन्धो तजा मनोधातु, इदं तस्मि समये चित्तं होति । 


१.२. {686 {६० {26{028 226 10४ {0210 17 ९ 481, ३. द्वादस पदानि , 


१२० घम्मसगणिया [३.४६१ - 


[४६१] कतमो तस्मि समये वितक्तो होति £ यो तस्मि समये तक्को 
वितक्षो सङ्कप्पो, अप्पना व्यपना, चेतसो अभिनिरोपना, अयं तस्मि समये 
वितक्तो ह्यति । 

[४६२] कतमो तस्मि समये विचारो ह्येति १ यो तस्मि समये चाये 
विचारो अनुविचारो उपविचारो, चित्तस्स अनुस्तन्धनता;, अनुपेक्छनता, 
अयं तस्मि समये विचारो होति । 

[४६३] कतमा तसि समये उपेक्खा होति ९ यं तस्मि समये चेत- 
पिकं नेव-सातं-नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमष्वुखं वेदयित, चेतोप्तम्फ- 
स्सजा अदुक्वमसुखा वेदना, अयं तस्मि समये उपेक्खा होति । 

[४६४] कतमा तसमि समये चित्तस्सेकग्ता होति १ या तसि 
समये चित्तस्स हिति, अ्य॑ तस्मि समये चित्तस्सेकगगता होति । 

[४६५] कतमं तस्मि समये मनिन्दरियं होति ए यं तस्मि समये चित्तं 
मनो ....प ०....[३४६०] तञ्जा मनोधातु, इदं तरसि समये मनिन्द्ियं होति । 

[४६६] कतम॒ तस्मि समये उपेक्खिन्दरियं होति ये तसमि समये 
चेतसिकं नेव-सातं-नासातं ....प०.... [६४६३] अदुक्लमघुखा वेदना, 
इदं तस्मि समये उपेक्खिन्दियं होति । 

[४६९७] कतमं तस्मि समये जीषितिन्दियं होति 2 यो तेत्त अखूपीनं 
धम्मानं ....प०.... [६१९) जीवितिन्दरिय, इदं तस्मि समये जीवितिन्ियं 
होति 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अव्थि पटिचसमुप्पना अरूपिनो 
धम्मा, इमे घम्मा अब्याकता | 

[४६७ अ] तस्मि खो पन समये चत्ताय खन्धा होन्ति, द्वायत- 
नानि होन्ति, दे धातुयो होन्ति, तयो आहारय होन्ति, तीणिन्दरियानि 
होन्ति, एको फस्सो होति ....पे०.... [§५८] एका मनोधातु होति, एकं 
धम्मायतनं होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि सम्ये अन्ञेपि 


१. 966 10168 0 §ई§ &50, 484. 


~ 8 ४७०. १ विततुप्पाद्कण्डं १२१ 


अयि परटिच्चसमुप्पना अरूपिनो घम्मा, इमे घम्मा अन्याकता „प°... 
{९५ ९-& १ १५५६८४९5 १४५९११९६] | 

[४६८] कतमो तस्मि समये सङ्करक्लन्धो होति ? एस्सो चेतना 
वितक्रो विचारो चित्तस्सेकग्गता जीवितिन्दरियं;ये वा पन तर्सिमि समये 
अज्ञे पि अव्य परिच्चसमुप्पन्ना अदूपिनो घम्मा, ठ्पेता वेदनाखन्धे, टपेखा 
सञ्जाखन्धं, ठपेला विज्जाणक्खन्धं, अयं तस्मि समये सङ्घारक्न्धो होति 
,. पे०".... इमे धम्मा अव्याकता | 


कूसख्विपाका मनोधातु | 


[ इुसलबिपासा सोमनस्सस्रहग्ता 
मनोविञ्जाणधावु ] 


[४६९] कतमे घम्मा अन्याकता £ यस्मि समये कामावचरस्स कुस- 
रस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाण्धाु उप्पन्ना 
होति सोमनस्सख्हगता रूपारम्मणा वा ....पे०.... धम्मारम्मणा वा यं यं 
वा पनारव्भ, तस्मि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना 
होति, चित्त होति, वितक्षो होति, विचारो हेति, पीति होति, सख होति, 
चित्तस्सेकमगता होति, मनिन्धिय होति, सोमनस्सिन्दियं होति, जीवितिन्दिय' 
होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अघ्थि परटिन्वससुप्पन्ना अरूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अन्याकता | 


[४७०] कतमो तस्मि समये पएस्सो होति ? यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अय तस्मि सम्ये फस्सो होति । 
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१२२ धम्मसंगणिया [ §४७१- 


[४७१] कतमा तस्मि समये भटना दति £ यं तस्मि समये तञ्जा- 
ममोदिञजाणधातु सफस्सजं चेतसिकं साते चतसिकं सुखं, चेतोसग्फा- 
स्पज सातं सुखं वेदयित, चठेसम्पर्सञ। साता दंखां वेदना, अयं तकि ` 
समये वेदना हति । 

[४७२] कतमा तस्मि समये सञ्जा होति १ या तस्मि सम्ये तस्जा- 
मनोविञ्जाणधालु-सम्परसना सञ्जा सञ्जानना सन्जानितत्त, अयं तसि 
समये सञ्जा होति । 

[४७३] कतमा तस्मि समये चेतना होति £ या तस्मि समये तञ्जा- 
मनोविज्जाणघातु-सम्कस्सजा चैतना सञ्चेतना चेर्तयितत्त, अय तस्मि समये 
चेतना होति | 

[9७४] कतमं तस्मि समये चित्त होति £ यं तस्मि समये चित्तं 
मनो मानसं हदय पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दियं विञ्जाणं विजञ्जाणक्लन्धो 
तज्जा मनोविज्जाणधातु, इदं तसि समय चित्तं होति । 

[४७५] कतमो तदम समय वितक्ो होति £ यो तिमि समये तक्ष 
वितक्छो सद्कप्पो, अप्पना व्यप्पना, चेतसो अभिनिरोपना, अयं तसमि समये 
वितक्रो होति । 

[४७६] कतमो तस्मि सम्ये विचारो होति यो तस्मि स्मये चारो 
विचारो अनुषिचायो उपविचारो, चित्तस्स॒अनुसन्धनता, अनुपेक्डनता, अयं 
तस्मि समये विचारो होति | 

[४७७] कतमा तस्मि समये पीति होति £ या तस्मि समये पीति 
पामोञ्ज, आमोदन परोदना, हासो पहासो, वित्ति ओदग्य, अत्तमनता चित्तस्स 
अय तस्मि सम्ये पति होति। 

[४७८] कतप तस्मि समये सुखं होति 2 यं तस्मि समये चेतसिक 
सात चेतसिकं सुख, चतेसम्पस्सजं सातं सुखं ॒वेदयितं, चेतोसम्फस्सजा 
साता सुखा बेदना, इदं तस्मि समये सुखं होति | 

[४७९] कतद्ा तस्मि सभये चित्तस्सकगता होति या तस्मि 


~ § ४८३] १ चेत्तुप्पाद्‌कण्डं १२६३ 


क 


समये चिश्वस्स ठिति, अयं तस्मि समये चिनत्तस्सेकग्तां ह्यति । 

[४८०] कतमं तस्मि समये मनिन्दरियं होति १ य॑ तस्मि समये चित्त 
मनो मानसं ...पे०.... [ § ४७४] मनोकिन्जाणघातु, इदं तस्मि समये 
मनिन्ियं ह्यति । 

[४८१] कतमं तस्मि समये सोमनस्सिन्धियं होति यं तस्मि समये 
चेतसिकं सातं....पे ०....[६४७८], इदं तस्मि समये सोमनस्सिन्द्ियं होति । 

[४८२] कतमे तस्मि समये जीवितिन्धियं होति ९ यो तस्मि समये 
अरूपीनं धम्मानं आयु ठिति यपना ....प ०,...[§१९] जीवितिन्ि्य, इद 
तसि समये जीवितिन्िय होति। 

ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अघि पटिच्वसमुप्पनना अूपिनो 
धम्मा, इमे धम्मा अन्याकता | 


[४८२ अ] तस्मि खो पन समये चत्तासे खन्धा होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दै घातुयो होन्ति, तये आहारा होन्ति, तीणिन्धियानि होन्ति, 
एको फस्सो होति ....पे ०....[§५८] एका मनोविञ्जाणधातु होति, एकं 
धम्भायतन होति, एका धम्मघातु होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे 
प अव्य पटिच्समुष्पन्ना अखूपिनो घम्मा, इमे धम्मा अन्धाकता | 
....पे०.... [९९५९-8 १। 

[४८३] कतमो तस्मि समये सङ्कारक्खन्धो होति ? फस्सो चेतना 
वितक्तो विचारो पीति चित्तस्तेकम्गता जीवितिन्दिर्य; ये वा पन तस्मि समये 
अञ्ञे पि अवि पटिच्चसमुप्पन्ना अखूपिनो धम्मा ठपेला वेदनाखन्धं, 
ठ्पेलवा सञ्जाखन्धं, ठपेखा विज्जाणक्लन्धं, अयं तस्मि समये सङ्कार्लन्धो 
होति ....पे ०... इमे घम्मा अव्याकता | 

कुसख्विपाका सोमनस्ससहगता मनोविभ्जाणधातु | 





१, 966 70168 ०7 &§ 424, 450, 464. 
२. (प6€80108 21 2118 प्र €78 07 1116 267712.1110 ९2.1607168 
274 {860६078 17 & 488 8, @{. 0४७8 ० €§ 468, 454, 442, 398. 


१२४ घम्मसंगणिया [§ ४८४ - 


[ कुसरषिपाका उपेक्खासहगता 
प्रनोषिञ्जाणधातु ] 

[४८४] कतमे घम्मा अग्याकता £ यदि समये कामावचरस्स कुस- 
रुस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता पिपाका मनोविल्जाणधातु उपन्न 
देति उपेर्खासहगता रूपारम्मणा वा ...पे० ... धम्मारम्मणा वा यंयं 
वा पनारव्भ, तस्मि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना 
होति, चित्तं होति, वितक्षो होति, विचाये होति, उपेक्खा ह्यति, चिचस्से- 
कग्गता होति, मनिन्धियं होति, उपेकिलद्दिय होति, जीवितिन्दिथ होति; 
ये वा पन तसि समये अञ्ञे पि अत्थि पटिच्चषमृप्पना अरूपिनो म्मा, 
इमे घम्मा अन्याकता । 

[४८५] कतमो तस्मि समये फस्सो होति १ यो तस्मि समये फुसना 
प्म्कुसना सम्फुपितत्त, अयं तस्मि समये रस्सो ह्येति । 

[४८६] कतमा तस्मि समये वेदना होति १ यं तरसि समये तजा- 
मनोषिञ्जाणधातु-संफस्सजं ... पे० ....[§४५७] अदुक्लमसुखा वेदना, 
अयं तसि समये वेदना होति | 

[४८७] कतमा तस्मि समये सञ्जा होति £ या तिमि समये तञ्जा 
मनोविज्माणधातु-सफस्सना ... पे०. ऽ 9} सञ्जानितत्त, अयं तस्मि 
समये सञ्जा होति | 

[9८८] कतमा तस्मि सम्ये चेतना होति £ या तस्मि समये तज्जा 
मनोविञ्जाणधातु-सफस्सना ....पे° .. [$५] चेतयितत्त, अयं तस्मि समये 
चेतना होति । 

[४८९] कतमे तसम समये चित्तं होति ? यं तस्मि सम्ये चित्त मना 
मानसं हदय ....पे ० ....[38६] मनेविञ्जाणघातु, इदं तस्मि समये चित्त होति । 

[४९०] कतमो तस्मि समये वित्तो होति ? यो तस्मि समये तक्तो 
....पे०.... [5७] अमिनिरोपना, अमं तस्मि समये वितक्रो होति । 
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[४९१] कतमो तस्मि समये विचारा ह्येति ? यो तिमि समये चये 
[8८] अनुपेक्नता, अयं तस्मि समये विचारो होति । 

[४९२] कतमा तस्मि समये उपेक्खा ह्येति 2 य तस्मि समये चेत- 
सिकं नेव-सात-नासात ...-प०.... [३१५२] अदुक्खमसुखा वेदना, अयं 
तसमि समये उपेक्ा होति । 

[४९३} कतमा तस्मि समये चित्तस्सेकम्गता होति £ या तस्मि 
समये चित्तस्स ठिति , अयं तस्मि समये चित्तस्सेकःगता होति । 

[४९४] कतम तस्मि समये मनिन्दिय होति ? यं तस्मि समये चित्त 
मनो मानसं ....पे०. .. [४१७] मनोविञ्जाणधातु, इदं तस्मि सम्ये मनि- 
द्दरियं ह्येति । 

[४९५] कतमं तरसिम समये उपेकिखन्दियं होति £ यं तसि समये 
चेतसिकं नेव-सातं ... प०.... [9१५४] अदुक्खमषुखा वेदना, इदं तस्मि 
समये पेक्खिन्दिय ह्यति । 

[४९६] कतमं तस्मि समये जीवितिद्धियं होति £ यो तेस अरू- 
पीनं धम्मानं आयु टिति यपना ....पे०.... [$१९] जीवितिन्धियं, इदं 
तस्मि समये जीवितिन्दियं होति | 

ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अथि पटिन्बसमुप्पना अरूपिनो 
म्मा, इमे धम्मा अन्याकता । 


[४९६ अ] तसमि खो पन समये चत्तारौ खन्धा होति, दायतनानि 
होन्ति, दे घातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणिन्धियानि होन्ति, 
एको फस्सो होति ..-.पे०...- [§५८] एका मनोकिञ्जाणधातु होति, एकं 
धम्मायतन होति, एका धम्मघात्‌ होति । 

ये वा पन तस्मि समये अ्ने पि अव्यि पटिच्चक्मुप्पना अरूपिनो 
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१२६ धम्मसंगाणिया [९४९६ अ ~ 


धम्मा, इमे घम्मा अव्याकता | ...-पे०,... [६8५९-६ १ १0101; 
‰९५{010445 | | 
[४९७] कतमो तसमि समये सङ्खारक्लन्धो होति £ फस्सो चेतना 
वितक्तो विचारो चित्तस्सेकग्ता जीवितिन्दियंः ये वा पन तस्मि समये 
अञ्ञे पि अत्थि पटिच्चसमुप्पना अख्ूपिनो धम्मा, ठपेत्ना वेदनाखन्धं, 
ठपेवा सन्नाखन्धं, ठपेवा विञ्नाणक्खन्धं, अयं तस्म स्मये सङ्घारक्लन्धो 
हेति ,...प०.... इमे धम्मा अव्याकता | 
कुसरबिपाका उपेक्लासहगता मनोकिञ्जाणधातु | 
[अद्र महाविपाका] 

[४९८] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये कामावचरस्स 
कुसरस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना 
होति सोमनस्ससहगता जणसम्पयुत्ता....पे ० ....सोमनस्ससहगता जाणसम्प्‌- 
युत्ता ससद्कारेन ....पे° .... सोमनस्ससहगता आणविप्पयुत्ता सोम- 
नस्ससहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्कारेन ....पे० .... उपेक्लासहगता जाणसम्प- 

युत्ता ,...प० .... उपेक्ासहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खरेन .... पे ० ....उपेक्ला- 
सहगता जणविप्पयुत्ता...-प० .-उपेक्ासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्रेन, 
ख्पारम्मणा वा ....पे०.... घम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारख्भ, तसि समये 
फस्स। होति....पे०....[ ९१५९ ] अविक्ठेपो होति ....पे०.... मे घम्मा 
अब्याकता । श क [४ २- ३२ ५५८05 1.0 {4404 ४6 | अरोमो 
अन्याकतमूल....पे०....[8 ३३] अदोसो अन्याकतमूक....पे ०... [६२४] 
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- ९५००] १ विन्तुप्पादकण्डं १२७ 


अमोहो अन्याकतमू . . ण [३४ २५- १५९ 171410८5 १५५८9445] 
इमे घम्मा अन्याकता । 
अद महाविपाक । 


[रूपावचरविपाका| 

[४९९] कतमे धम्मा अनव्याकता यसि समये रूपुपपत्तिया मग्ग 
भवेति विविच्चेव कामेहि ... प°... [१६८] पठमं ञान उपसम्पज्ज 
विहरति पट्वीकसिण, तस्मि समये फस्सो होति -.-.पे०.... [9१] अविक्खेपो 
होति... पे०....इमे धम्मा कूसखा । तस्मेव रूपावचरस्स कुसरस्स कम्मस्स 
कत्ता उपचितत्ता विपाक विविच्वेव कामेहि... पे० ... पठम चान उपसम्पज़ 
विहरति पठ्वीकसिण, तस्मि समये फस्सो होति . पेऽ .... [६९] अक्क्खिपो' 
हयति.. पे ०... इमे धम्मा अन्याकता । 

[५००] कतमे धम्मा अव्याकता ¢ यसि समये रूपूपपत्तिया मग्गे 
मेति वितक्षविचारानं वृपसमा...-पे*०. . दुतिथं न... पे०....ततियं 
रान ....पे ०... चतुस्थं च्चान...पे० ... पडठमं ज्ञान... पे० ...-पश्चमं नं 
उपसम्पज विहरति पठ्वीकासिण, तसि सम्ये फस्सो होति .. पे०.... 
[४ १७५४ १६५] अक्क्खिपो होति....पे०....इमे धम्मा कुसटा । तस्सेव 
रूपावचरस्स कुसरस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाक सुखस्स च पहाना 
....पे०.... पञ्चम श्चान उपसम्पल विहरति पठ्वीकसिण, तस्मि समये 
पस्सो होति ....पे०.. अव्िक्खेपो होति ...पे ०...-इमे धम्मा अव्याकता । 


रूपाव्चरविपाका | 


१, 0. ए. 291-तेभूमककुसलानि अत्तनो विपाकं अधिपति रूमापेुं न सक्ोन्ति 
~. तेनाइ पोयाणा “विपाके अथिपति नस्थि ठपेत्वा रोकुत्तर्‌"ति । 


२. 1.-- रूपावचरारूपावचरविपाकं. . .कुसलानुगतिकमेव कत्वा साजित 
३. ९6 1106 07 7. 73, 
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[अरूपावचरविपाका] 


[५०१] कतमे धम्मा अव्याकता १ यस्मि समये अरूपुपप्तिया मं 
भवेति सन्वसो खूपसञ्जान समतिक्रमा पटिधसञ्जान अल्थङ्खमा नानत्त- 
सञ्जान अमनसिकारा आकासानञ्चायतनसञ्जासहगत सखस्स च पहाना 
...-पे०. चतुर्थं च्रान उपसम्पल विहरति, तिम समये फस्सो हेति 
....पे०. . अविक्वेपो होति. ..पे०....द्मे घम्मा कसला । तस्सेव अूपा- 
क्च्रस्स कुसटस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाक सन्बसो रूपसञ्ञानं 
समतिक्षमा परटिधसञ्जान अत्यज्घमा नानत्तसञ्जान अमनसिकारा आष्षा- 
सानश्चायतनसन्जासहगतं सुखस्स च पहाना ....पे० . चतुत्थं श्चानं 
उपसम्पल विहरति, तस्मि समये फस्सो होति ...पे०. - अकिक्खिपो हेति 
...पे०. . दमे धम्मा अन्याकता | 

[५०२] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये अरूयुपपात्तिया मग 
भवेति सब्वसो आकासानञ्चायतन समतिक्तम्म विज्जाणञ्वायतनसन्ञासहगत 
सुखस्स च पहाना... पे०. . चतुत्थ ञ्चान उपसम्पज विहरति, तस्मि समये 
पफस्सो होति ..--पे०.. अक्क्खिपो होति . .-पे०.... इमे धम्मा कुसा । 
तस्सेव अरूपावचरस्स कुसटस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सव्व 
आकासानञ्चायतनं समतिक्म्म विञ्जाणश्चायतनसञ्जासहगत सुखस्स 
च प्हाना .पे० . चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्जन विहरति, तस्मि समये फस्सो 
दोति....पे०....अविक्येपो होति. .पे०. . इमे धम्मा अब्याकता । 

[५०३] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये अरूपूपपत्तिया मग 
भावेति सन्बसो विज्जाणञ्चायतनं समनिक्रम्म आकिञ्चञ्जायतनसञ्ञासंहगत 
सुखस्स च पहाना.. पे ०....चतुत्य चान उपसम्पञ्ज विहरति, तसि समये 
फस्सो होति ..-.पे०.... अकिक्ठिपो होति... पे ... इमे धम्मा अन्याकता | 
तस्सेव अरूपावचरस्स कुसटस्स कम्मस्स कत्ता उपाचितत्ता विपाकं सन्बसो 
विन्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म आकरिश्चन्जायतनसष्जासहगत सुखस्स 


१, 966 ०६९ $ ०४ 2. ¶4. 
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च पहाना. . .पे० ..-.चतुत्थ च्ञानं उपसम्पजन विहरति, तस्मि समये फस्सो 
होति,...पे०....अकिक्ठिपो हयोति....पे०....इमे घम्मा अब्याकता । 

[५०४] कतमे घम्मा अव्याकता £ सर्हिमि समये अष्पूपपत्तिया 
मम भवेति सव्वसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिष्म्म नेवसन्त्ाननास्ञ्जायतन- 
सञ्यासहगर्व पुखस्स च पहाना ....पे०.... चतुर्थं श्चानं उपसमम्पन 
विहरति, तसि समये फस्सा होति ...प ०... अविक्वेपो होति ,...पे०.... 
स्मे धम्मा कुसा । तस्सव अरूपावचरस्स कुसरुस्स कम्मस्स कतनत्ता उप- 
चितत्ता विपाकं सव्वसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्तम्म नेवरञ्जानासञ्व्य- 
यतनसञ्ख्श्हमदं सुखस्स च पहना ...पे०.... चतुत्थं ॒श्चानं 
उपसम्पज विहरति, तस्मि समये फस्सो दयेति ....पे०.... अविक्वेपो 
होति ....पे०.... इमे घम्मा अव्याकता। 


अरूपावचरविपाका | 





[ लोङ्ुक्तशदिपाकां | 

[पठमसग्म॑विपाको | 

[वीसति सहानया | 
[५०५] कतमे धम्मा अन्याकता यसिमि समये टोकृत्तरं न्नं 
भावेति नि्यानिकं अपचयगामि दिद्धिगतानं पहानाय पठमाय मूमिया 
पत्तिया विविच्चेव कमिहि ....पे °... पठमे ज्ञानं उपप्तम्पञ्ज विहरति दुक्खा- 
पटिपदं दन्धानैज्ञं, तस्मि समये फस्सो होति... पे ० ....[§२७७] अविक्ेपो 
होति....प०.... इमे धम्मा कुसखा । तस्प्तव रोकुत्तरस्स कुसटस्स क्ञानस्स 


१. 218. 07005 सन्ना. 866 १५४९ ० § 276. 

२. &§ 505-555. @7.-- लोकुत्तरविपाक पि कुसलसदिसन्ता कुसलानुगत्तिकमेव 
क्त्वा भाजित , २. && 505-552, ४. € 505-528. 
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कतत्ता भवितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि ...-प०.... पमं चानं 
उपसम्पञ्ज विरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जत, तिम सगय 
फस्सो ह्येति ,...पे०.... अञ्जिन्द्रियं होति ...पे०.... अविक्ठेपो 
होति ....प०.... इमे धम्मा अव्याक्ता । 


[५०६] कतमे धम्मा अव्याकता १ यसिमि समये टोकुत्तरं श्न 
भवेति नि्यानिकं अपचयगामिं दिङ्िगतानं पहयनाय पठमाय भूमिय 
परत्तिया विंविचेव कामेहि ....पे ०....पठमं ज्ञानं उपसम्प्न विहरति दुक्ला- 
पटिपद टन्धाभिञ्ञ, तस्मि समये फस्सो होति ....प ०....अविक्ठेपो होति 
....पे०....इमे धम्मा कुसट | तस्सेव टोकुत्तरस्स डसटस्स ्ानस्स कत्ता 
भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि ....पे०....पठमं क्चानं उपक्षम्प॒ञ्ज विहरति 
दुक्खापटिपदं दन्धाभिन्ञं अनिमित्तं, तस्मि समये पस्सो हेति ...-पेञ.. 
अन्जिन्द्रियं होति...पे०....अविक्चेपो होति ....प ०....३मे धम्मा अव्याकता | 


[५०७] कतमे धम्मा अब्याकता १ यमि समये टोकुत्तरं शवानं 
भावेति निय्यानिकं अपचयगा्ं दिद्धिगतानं पह्ानाय परमाय मूमिया पर्ति 
विषिच्चेव कामि ....प ०....पठम श्चानं उपक्षम्पञ्ज विहरति दुक्खापणिपिदं 
दन्धामिञ्ं, तरम समये पस्सो होति....पे °` ....अविक्खेपो होति,...पे०... 
इमे धम्मा कुसडा । तस्सेव ठोकुत्तरस्स कुसस्स श्चानस्स कत्ता भावितत्त 
विपाकं विविच्चेव कामेहि..--पे ०....पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति द्क्ला- 
पटिपदं दन्धाभिञ्जं अप्पणिहित, तसि समये फस्सो होति ....प०....अग्जि- 
न्द्रयं होति....पे०....अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे घम्ना अन्याकता । 


१. , € 277 {96 6 8९० अनन्ञातन्जस्सामीतिन्दिय 20 
९ 5580 11626 ० ४९० अन्माताविन्दरिवं, 


२, 218. 21006 06छ००8 पन्जिन्दियं होति 86610681], सी ०.सि ०, 
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[चतस्सो परिषदा] 

[५०८] कतमे घम्मा अन्याकता £ यमि समये ठोकुत्तरं॑श्चानं 
भावेति निय्यानिकं अपचयमा्िं दिद्टिगतानं पदह्यानाय पठमाय भूमिया पात्तिया 
वितक्विचारानं वृपसमा ...-पे ०...-दुतिय ज्ञान ,...पे ०....ततियं चानं... 
पे०... चतुत्यं बानं ....प० ...-पठमं ञानं ....पे ०....पञ्चमं श्चानं उपसम्पञ्ज 
विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्जं'ति इस ...-प ० ...-दुक्लापटि- 
पदं दन्धभिज्ज सुञ्जतं'ति विपाको, ..-१०.... दुक्खापर्पिदं दन्धा- 
मिन्ञं'ति कुसटं..--पे ° ..-दुक्लापिपदं दन्धाभिञ्ञ अनिभित्तं'ति 
विपाको, ..पे०..-. दुक्खापयिपदं दन्धाभिञ्जंति कुसल ,...पे ०....द्क्खा- 
पिपिदं दन्वाभिञ्जं अप्पाणिहिं'ति विपाको, तस्मि सभ्ये फस्सो होति 
प°... .अकविक्ठेपो होति....पे०....इमे घम्मा अन्याकता | 

[५०९] कतमे धम्मा अन्याकता | यस्मि समये रोकुत्तरं ज्ञानं 
भवेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्धिगतान पहानाय पठमाय मूमिया 
पत्तिया विविचेव कामिहि ....प०.... पठमं चानं उपस्षम्पञ्ज विहरति 
दुक्छापयििदं खिप्याभिज्जं ....पे० .... सुखायधिपदं दन्धा- 
भिञ्जं ..१०.... भुखापरिषदं खिप्पाभिञ्ञं ....प० ..--दुतिय ्ञ- 
ने ....पे०.... ततिये शानं ....पे०.. .चतुप्थं श्चानं ....पै ० ....पठमं ज्ञानं 
,...पे ०.... पञ्चम ्आान उपस्तम्पञ्ज विष्टरति सुखापटिपदं खिप्पामिञ्यं'तिं 
कुसं ,...प०....सृखापय्पिदं खिप्पाभिञ्ञ सञ्जं 'ति विपाको, ....पे० .... 
सुखापिपदं िप्पाभिज्ञंति कुड ...-प०.... छुखापटिपदं चिप्पामिञ्ज 
अनिभित्तति विपाको, ...-पे ०... सुखापटिपद खिप्पामिञ्ज!ति कुस 
,...पे ०....सुखापटिपद किप्पामिन् अप्पणिहितं'ति विपाको, तस्मि समये 
फस्सो होति ....पे ०,... अविक्खेपो होति....पे०....इमे घम्मा अब्याकता | 

सुद्धिकपटिपदा । 
१. सी ०,10.&1ए७ 0626 6 ४९२६ 1 6610850, 1.6. 8] ॥6 ४766 
ए2.112.11078 0 उन्नत, अनिमित्त ॐ74 अप्पणिहित 17 6867 पटिपदा, 
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[सुद्धिक-सुञ्जतं] 

[५१०] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये टोकुत्तरं तं 
भवेति निय्यानिकं अपचयगामि दिद्टिगतानं पह्मनाय पठमाय मूनिया पत्तिया 
विविच्चव कामिहि . ..पे० पमे श्चानं उपसम्पज्ञ विहरति शुञ्चत, 
तस्मि सम्य पस्सो होति ....पे०... अकिक्खिपादोति ..प०.... सष 
धम्मा कुसा । तस्तव टठोकुत्तरस्स कुसटस्स ॒ज्ञानस्स कतत्ता भावितता 
विपाकं विविच्चेव कमिहि ....पे०.... पठम श्चानं उपसम्पज्न विहरति 
सुज्ञतं, तस्मि सम्ये फरसो होति ...-पेर... अविक्ेपो ह्यति 
,..पे०.... इमे घम्मा अनव्याकता | 

[५१९१] कतमे घम्मा अब्याकता ? यस्मि समये छोकुत्तरं श्नं 
मवेति निष्यानिक अपचयगार्धि दिद्धिगतार्नं पह्वानाय पटमाय भूमिय, 
पत्तिया विविच्चेव कमिहि . ..पे०.... पठटमं ज्ञानं उपक्षम्पञ्ज विहरति 
सुज्ज, तस्मि समये फस्सा होति ....पे० .... अविक्लेपो ह्यति ...^पे ०... 
द्मे धम्मा कुसला । तस्सव ठोक्घत्तरस्स कुसरस्स ्आानस्स कतत्ता भाविततत 
विपाक विविच्यैव कामेहि ...-पे०.... पठमं॒श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति 
अनिमित्तं, तस्मि समये फस्सो होति ..पे०.... अकिक्छिपो होति 
....पे०.... इमे धम्मा अन्याकता ¦ 

[५१२] कतमे धम्मा अन्याकता यस्मि समये टोकुत्तरं आनं 
भवेति निष्यानिकं अपचयगामिं दिद्धिगतानं पहानाय परमाय मूमिया पत्तिया 
विविचेव कमिहि ....प०... पठं ्ानं उप्षम्पञ्ज विरति सञ्जते, 
तस्मि समये पस्सो होति ....पे०.... अविक्लपो होति .पे०... छे 
धम्मा कसला । तस्तव छोकुत्तरस्स कुसटस्स श्ञानस्स॒कतत्ता भावितत्त 
विपाकं विविच्रैव कामिहि ....प०.... पठमं ञानं उपसम्पञज विहरति 
अप्पणिहितं, तस्मि समये फस्सो होति ...पे०.... अकिक्लिपो होति 
....प०.... इमे धम्मा अव्याकता । 


[५१३] कतमे धम्मा अन्याकता १ यसिमि समये छोकुत्तरं श्नं भवेति 


१३४ धम्मसंगभिया [§५१५- 


कृत्ता भावितत्ता विपाक विविच्चेव कामेहि ....प०.... पठ्मं ञ्चानं उप. 
सम्पञ्ज विहरति दुक्खापिपदं दन्धाभिञ्जं अनिभित्त, तस्मि समये फस्सो 
होति ,..पे०.... अविक्पो होति ...प०.... इमे धम्मा अन्याकता | 

[५१६] कतमे धम्मा अन्याकता £ यर्म समये रेोकुत्तरं ज्ञानं 
भवेति निय्यानिकं अपचयगाभि दिङ्धिगतानं पहानाय पठटमाय मूमिया 
पत्तिया विविच्चव कामिहि ...-पे०.... प्रमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति 
दुक्खापटिपदं दन्धाभि्ञं द्युञ्जतं, तसि समये फस्सो होति ..-पे०. 
अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा इसा । तस्सेव ठोकृत्तरस्स 
कुसरस्स श्चानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चैव कामेहि पमं श्चानं 
उपसम्पउ्ज विहरति दुक्खापदिपद्‌ं दन्धाभिञ्ञं अप्पाणेहितं, तस्मि समये 
फस्सो होति ,...पे °... अविक्खेपो होति ....पे ०... इमे धम्मा अव्याकता। 

[५१७] कतमे धम्मा अव्याकता यस्मि समये रोकुत्तरं नं 
मावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिय 
पत्तिया वितक्ताधिचारानं वृपसमा ...पे० .-. दुतियं नं . ..पे०.... 
ततियं ज्ञानं ....पे०.... चतुत्यं ज्ञानं . ..पे०.... पठ्म ञानं ....पे०. 
पञ्चमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्लापटिपदं दन्धाभिन्ञं श्ुञ्जतं'ति 
छुसरं ....प०.... दुक्लापटिपदं दन्धमिञ्जं सुञ्जदं'ति विपाको, 
...प०.... दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ज सुज्ञतति कुसटं ...पे०.... 
दुक्वापटिपदं दन्धाभिजञ्जं अलिधिर'ति विपाको, -...पे ०... दुक्लापटे- 
पद्‌ दन्धमिञ्ज पुज्जतंति कुर ...-प ०... दुक्लापटिपदं दन्धभिज्जं 
अ प्पाणिहितं'ति विपाको, तस्मि समये एस्सो होति. . पे०...-अविक्खेपो 
हेति ....प०.... इमे धम्मा अव्याकता | 

[५१८] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये टोङुत्तरं श्चानं 
मवेति निय्यानिकं अपचयगार्भिं दिह्िगतानं पहानाय पठमाय भूमिया 
पंत्तिया विविन्वेव कामेहि ....पे०.... पठमे ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 


१. ति &1१68 {1115 72०06 &7 #€ 7€5† 2 & 518 ०. 
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दुक्खापटिपदं खिप्पाभिजञ्जं सुञ्जतः .... प०.... सुखापरिषदं 
दन्धाभिञ्ञ सुज्जत ...-प०.... सुख।पटिपदं खिष्पाभिञ्जं सुञ्जतं 
..-पे०.... इतियं श्चानं ...-पे०.... ततियं नं ...-पे०.... चतुव्यं श्चान 
....पे०.... पठ्म रान ...-पेर.... पञ्चमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति 
सुखापटिपद चिप्पाभिज्ज सञ्चरते ति दसकं ....पे०.... सुखापध्पिदं 
सिप्पामिन्लं घुञ्ञजत"ति दिपक, सुखापटिपदं खिप्पाभिञजंश्ि 
कुसटं .... प सुखापरिपद खिप्पाभिञ्ज अनिभिचं'ति विपाको 
...पे०.... सुखापयिपदं चिप्पाभिञ्जं सुज्जतं'ति कुसठे ..--पे० .... 
सुखापयिपिदं लिप्पाभिञ्जञ अप्पणिहितं'ति विपाको, तस्मि समये फएस्सो 
होति ....१०.... अविक्खेपो होति, इमे घम्मा अब्याकता | 
सुञ्जत-पटिपदा | 


[सुद्धिक-अप्पणिहितं] 
[५१९] कतमे धम्मा अव्याकता £ यस्मि समये ठोकुत्तरं ज्ञानं 
भवेति निस्यानिकं अपचयगा्िं दिद्िगतानं पहयनाय पठमाय भूमिया 


| 


पत्तिया विविचेव कमिहि ...-पे ० ..--पठमं श्चानं उपसम्पनन विहरति अप्पणि- 
हितं , सिम समये एस्सो होति ....पे०.... अविक्खेपो होति ...प०.... 
इमे धम्मा कुसटा । तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसकुस्स ज्ानस्स॒कतत्ता भावि- 


क अ 


तत्ता विपाक वििच्ेव कामेहि ....पे०.... पठमं श्चानं उपसतम्पज विहरति 
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होति ...पे०.... इमे धम्मा अन्याकता | 
घुदिक-अप्पणिहितं । 


[अप्पगिहित-पटिषदा| 

[५२३] कतमे घम्मा अव्याकता १ यस्मि समये कोकृत्तर...प ०... 
पत्तिया विविन्चैव कमिहि ....पे०.... पठमे ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति 
दुक्खापरिपदं दन्धाभिञ्जं अप्पधिष्टितं, तस्मि समये प्सो होति 
....पे०.... अविक्खेपो होति, इमे धम्मा कुसटा । तस्सेव ढोङ्कत्तरस्स कुस- 
स्स श्चानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविचेव कामेहि ...पे०..- 
पठं श्वानं उपस्षम्पज्न विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ज अप्पाणिहितं, 
तस्मि सम्ये फस्सो होति ...-पे०.... अविक्खेपो होति ..-पे०.... इमे 
घम्मा अन्याकता । 

[५२४] कतमे घम्मा अव्याकता १ यमं समये छोकुत्तर....पे ०... 
पत्तिया विविचेव कामेहि ..पे ०... पठमं श्चान उपसम्पज विहरति दुक्खा- 
पटिपदं दन्धाभिन्ञे अष्पणिहितं, तस्मि समये फस्सो होति .-.पे० ....- 
अविक्डेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा करंसटा । तस्सेव टोकुत्तरस्स 
कुसटस्स श्ानस्स कतत्ता मावितत्ता विपाकं विविचेव कामेहि ... १०... 
पठमं ज्ञाने उपसम्पज विहरति दुक्वापदिपदं दन्पाभिन्जं अनिमित्त, 
तस्मि समये फस्सो होति ...पे ०.... अविक्खेपो होति ..--पे०.... इमे 
धम्मा अन्याकता । 

[५२५] कतमे घम्मा अव्याकता १ यस्मि समय कोकुत्तरं....पे ०... 
पत्तिया विविच्चेव कामेहि ....पे०....पठमं ज्ञानं उपसम्पजन विहरति दुक्खापयिपदं 
दन्धाभिञ्ञं अप्पणिहितं, तस्मि समये फस्सो होति ....पे०.... अवि- 
क्खेपो होति ....प०.... इमे घम्मा कुसल | तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसटस्स 
आानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कमिहि ....प०... पठं जने 
उपसम्पल विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिन्ञं सर्जतं, तस्मि समये फएस्सो 


१३८ घम्मसतगणिया [§ ५२५ ~ 


क 


होति ....प०. .. अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे घम्मा अब्याकता 


[५२६] कतमे धम्मा अन्याकता £ यसि समये खोकुत्तरं ...पे०.... 
पत्तिया वितक्षविचारा्न॒वृपस्मां ....पे०.... दुतियं ज्ञानं ‰...पे०... 
ततिये चनं ...पे०.... चतुष्यं लानं ..प०.... पठ्मं ज्ञानं 
,..-पे०.... पञ्चमं ्ानं उपसम्पज विहरति दुक्खापटिपहं दन्धाभिज्ञं 
अप्पणिहितं'ति कुसं ...प० ...- दुक्लापटिपदं दन्धामिञ्ज अप्पणि- 
हिव'ति षिपाको, -.-पे०.... दक्खापिपद दन्धाभिज्ञं अप्पणिहिर्तति 
कुसलं ...-पे० ... दुक्खापयिपदं दन्धामिञ्जं अ्निभिर्चति विपाको, 
...-पे० ... दुक्खापटिपदं दन्धामिञ्ज अप्पणिहितेति कुसटं . पे०.... 
दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ञं छञ्जतं'ति विपाको, तस्मि समये फस्सो होति 
,.-पे०.... अविक्वेपो होति .. पे ... इमे घम्मा अव्याकता । 


[५२७] कतमे धम्मा अन्याकता £? यस्मि समये टोकुत्तर 
-.- पे ०... पत्तिया विविचेव कामेहि ...पे०.... पठ ज्ञानं उपसम्प॑ञ्ज 
विहरति दुङ्खापाटिपदं खिप्पाभिञ्जं अप्पणिहितं ...प१०...- सुखा- 
पदटिपदं दन्यामिञ्जं अप्पणिहितं ..-.पे० ... शखाएटिषदं खिष्पा- 
भिञ्ञं अप्पणिहितं ...पे०.... दुतियं इ्लनं ...पे०... ततियं श्वानं 
..-प०.... चतुव्यं श्चानं ....पे०.... पठमे श्चान ...-प०.... पञ्चम ज्ञानं 
उपसम्पज्जञ विहरति सुखापटिपदं विप्पाभिञ्जं अप्पणिहित!ति कुस 
....पे ०... सखापटिपदं खिप्पामिञ्ञं अप्पणिहिर्तं'ति विपाको)... -पे °... 
सुखापटिपदं खिप्पाभिञ्जं अप्पणिहितःति कुसं ....पे०.... सुखापटिपदं 
विप्पाभिञ्जं अनिंमित्त'ति विपाको, ....पे ०... सुखापरिपदं खिप्पाभिञ्ञं 
अप्पणिहितंति इुसठं . ..पे° ... सुखापटिपदं चिप्पाभिन्ञं सुञ्ञंतं'ति 


१. ९78. 0718] र ०८३७8 विविचेव कामेहि, 
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विपाको, तसमि समये फस्सो होति ...पे ०....अविक्ेपो होति...पे०.... 
डमे घम्मा अ्याकता । 


अप्पणिहित-परिपदा | 


[५२८] कतमे धम्मा अन्याकता १ यसि समये टोक्ुत्तरं मग्णं 
भविति ....प० ....रोकत्तरं सतिपद्ानं मवेति....पे° ....रोकरुत्तरं सम्पप्पघार्न 
भावेति ....पे०.... रोकरुत्तरं इद्धिपादं मवेति ...-पे ०.... रकृत्तरं इन्दिय 


न थि 


भावेति ...-पे०.... कोकुत्तरं बर्‌ भवेति ....पे °... रोकुत्तरं वोञ्छङ्गं भवेति 
पे०....रोकृत्तरं सच सवेति ..-.पे ०... ठोकुत्तरं समथ मावेति . 
रोकुत्तरं घम्म भावेति....पे०.... ोकुत्तरं खन्धं मावेति ...पे०.... 
खोकृत्तरं आयतनं भवेति ..--प०.... ठोकुत्तरं धातुं भावेति ....प०.... 
ोकुत्तरं आहारं भवेति रोकुत्तरं फस्सं भावेति ....प०.... 
टोकुत्तरं वेदनं भावेति .--पे०,.. रोकुत्तरं सञ्जं भवेति .--पे०... 
लेकुत्तरं चेतनं भावेति ...प०.... टेोकुत्तरं॑ चित्तं भावेति निय्यानिकं 
अपचयगामिं दिद्धिगतानं पद्यानाय पठमाय मूमिया पत्तिया विविच्धेव कमिहि 
०.... पठमं नं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खापिपदं टन्धाभिञ्ञं, 
तस्मि समये फस्सो होति ....पे ०....अविक्ेपो होति, इमे धम्मा कुसा । 
तस्तेव ठेकुत्तरस्स कुसरस्स चित्तस्सं कत्ता मावितत्ता विपाकं विविचेव 
कामेहि ...पे ०.... पठमं शानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्लापदटिपद्‌ दन्धा- 
मिञ्जे सुञ्जतं ....पे०.... [9५०५-५० ६] अनिमित्त ....पे०.... 
[६९५०६५०७] अप्पणिहितं, तस्मि सम्य फस्सो होति ..-प०... 
अविक्ेपो होति....पे०.... [ऽ§५०७-५२ ७] इमे धम्मा अव्याकता । 
वीसति महानया | 


५. 


+ 


>| 
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[अधिपति | 


[५२९] कतमे घम्मा अन्याकता £ यसिमि समये छोकुत्तरं श्न 
भावेति निप्यानिकं ....पे ०... पत्तिया विविचेव कामेहि ....पे ०... पठमं 
ञान उपस्तम्पज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्जं छन्दाधिपतेय्यं , 
तस्मि समये एस्सो होति ...-प०.... अविक्ेपो होति ...प०.... इ 
धम्मा कुसा । तस्सेव छोकुत्तरस्स ॒कुसटस्स श्चानस्स॒कतत्ता॒भावितत्ता 
विपाकं विविच्यैव कामेहि ....पे०.... पठमं श्चान उपसम्पञ्ज विहरति 
दुक्लापटिपदं दन्धाभिञ्ये भरुज्ञतं छन्दाधिपते्य, तसमि समये एस्सो 
होति ....पे ०... अविक्खेपो होति . ..पे०.... इमे घम्मा अब्याकता | 

[५३०] कतमे घम्मा अव्याकता १ यस्मि समये लोकुत्तर शानं मवति 
निष्यानिकं ...पे०.... पत्तिया विविच्चेव कामेहि ....प०.... पठमं नं 
उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धामिञ्ञ छन्दाधिपतेध्यं, तरम समये 
फस्सो होति .-.-पे०... अविक्लपो होति ....पे०.... इमे धम्मा कुसटा। 
तस्सेव कोकुत्तरस्स कुसटस्स ज्ञानस्स॒कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविचचेव 
कमिहि . . प०.... एठमं ज्ञानं उप्षम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धा- 
भिञ्जं अनिमित्तं छन्दाधिपतेष्य, तरसिमि समये फस्सो होति ...पे०.... 
अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा अव्याकता | 

[५३१] कतमे धम्मा अन्याकता१ यसिमि समये ठोकुत्तर 
..-पे०,,.. पत्तिया विविचचैव कामेहि .... पे०.... पठमं ज्ञानं उपसम्पज 
विहरति दुक्खापटिपदं दन्धामिन्जं छन्दाधिपतेथ्यं, तिमि समये फस्सो 
होति ...पे०.... अविक्खेपो होति ...पे०.... इमे धम्मा कसला। 
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तस्सेव ेोकुत्तरस्स कुसलस्स श्चानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विषिच्चेव 
कामेहि ....प०.... पढमं श्चानं उपसम्पञ्जञ विहरति दुक्खापटिपदं 
दन्धाभिञ्जं अष्पणिहितं छन्दाधिपते्य, तस्मि समये फस्सो होति 
,...पे०.... अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे घम्मा अन्याकता | 


[ चतस्सो परिषद्‌ | 

[५३२] कतमे धम्मा अव्याकता यसिमि समये रोकुत्तरं ....पे° ... 
पत्तिया वितक्षविचारान वूपसमा ....पे ०... दुतियं ज्ञान ....पे ०... ततियं 
आनं ....प ०... चतुथं ज्ञानं ....पे०.... पठं ्ानं ....पे०.... पञ्चमं 
ञानं उपसम्पन विरति दुक्खापाटेपदं द॒न्शंभिञ्जं छन्दाधिपतेय्यं'ति 
करुसरं ....पे०.... . दुक्लापटिपदं दन्धाभिञ्ञ युञ्जत छन्दाधिपतेय्येति 
विपाको, ...-पे०.... दुक्लापटिपदं दन्वाभिञ्जं छन्दाधिपतेर्य'ति कुसलं 
, पे ०...दुक्लापटिपद्‌ं दन्धामिञ्ञ अनिधि्वं छन्दाधिपतेष्यं'ति विपाको, 
...-प०.... दुक्लापटिपदं दन्धाभिञ्ञं छन्दाधिपतेय्यं'ति कुसलं ....पे०.... 
दुक्खापटिपद दन्धामिञ्ज अप्पणिषहितं छन्दाधिपतेय्यं ति विपाको, तमि 
समये फस्सो होति ,..प ०... अविक्ेपो होति ...पे०... इमे धम्मा 
अव्याकता | 

[५२६] कतमे घम्मा अब्याकता £ यिम समये खोढुत्तर....प ०... 
पत्तिया विविच्चैव कमिहि ....पे०,... पठमे च्चानं उपसम्पल्ञ विहरति 
दुक्खापटिपदं खिप्पाभिञ्ज छन्दधिपतेव्यं ....प१०.... सुखापटिषपदं 
दन्धाभिनज्यं इन्दधिप्तेष्य ....पे०.... सुखापटिपदं खिप्य- 
भिञ्जं छन्दाधिपतेय्यं ...-प०.... दुतियं ज्ञानं ....पे०.... ततियं 
ज्ञानं ....प०.... चतुत्थ ्ानं ....पे०.... पठम श्चानं ...-प 9... पद्मं 
बानं उपसम्पल विहरति सुखापटिपदं खिप्पाभिञ्जं छन्दाधिपते्यंति 
कुसं ,..प१०.... सुखापटिपदं खिप्पाभिञ्जं दुञ्जतं छन्दाधिपतेय्य॑'ति 
विपाको, ....पे०.... सुखापविपिदं लिप्पाभिञ्ञं छन्दाधिपतेग्यति कुसं 


१४२ घम्मससणिया [§ ५३३ - 


,...पे ०....सृखापव्पिदं दिप्पाभिञ्मं अनिमित्ते छन्दाधिपतेय्य'ति विपाको, 
,...पे०.... सुखापटिपदं खिप्पामिन्जं छन्दाधिपतेव्य!ति कुसङं ....पे ०. 
सुखापटिपदं लिष्पामिन्ञं अप्पभिहितं छन्दाधिपतेष्य'ति विपाको, तसम 
समये फस्सो होति ...पे ०... अविक्ठेपो होति ..--पे०.... इमे म्मा 
अन्याकता | 

छन्दाधिपतेभ्य-सुद्धिकपटिपदा । 


[ छन्दाधिपतेय्य-घुद्धिकयुल्जता | 

[५३४] कतमे घम्मा अन्याकता ? यस्मि समये छोकुत्तर ...-पे०.... 
पत्तिया विविचिव कामेहि ...पे०.... पठमं च्ञान उपसम्पञ्ज विहरति 
सञ्जते छन्दाधिपतेव्य, तस्मि समये फस्सो होति ..-.पे ० .... अविक्छेपो 
होति ..-.पे०.... इमे धम्मा कुसा । तस्सेव कोकुत्तरस्स कुसटस्स ्ञानस्स 
कत्ता भावितत्ता विपाकं विकिविव कमेहि ...पे०.... पठ्म॒च्ञान उप- 
सम्प विहरति शुञ्यर्तं छन्दाधिपतेय्यं, त्ति समये फस्सो होति ...-पे०.... 
अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा अब्याकता । 

[५३५५] कतमे धम्मा अन्याकता १ यस्मि सम्ये कोकुत्तर ...-पे०.... 
पत्तिया विकिचिव कामेहि ....पे०.... पठ्म॒ इ्ान उपसम्पञ्ज विहरति 
सुञ्जतं छन्दाधिपते्य, तस्मि समये फस्सो होति .-.पे०.... अक्क्खिपो 
होति ...-पे०.... इमे धम्मा कुसा । तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसरस्स श्चानस्स 
कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि .. -पे °... पठम ज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहरति आनिभित्तं छन्दाधिपतेय्य, तस्मि समये फस्सो होति 
,,.प०.... अकिक्खिपा होति ....पे०.... इमे घम्मा अब्याकता । 

[५२३६] कतमे घम्मा अब्याकता 2 यक्षि सम्ये ....पे० .... पत्तिया 
विविन्वेव कामेहि ....पे०.... पठमे च्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति सुञ्ञतं 
छन्दाधिपतेष्यं, तस्मि समये फस्सो होति .... प०.... अक्क्ठिपो होति 


१. ‰1., सि9 ~ 01117. 
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,... पे०.... इमे धम्मा कुसखा । तस्सेव रोङ्गुत्तरस्स कुसरुस्स ्ानस्स 
कतत्ता मावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि .... पे ०... पठमं ज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहरति अप्पणिहितं छन्दाषिपतेग्ये, तक्षि समये फस्सो होति 
,. पे... अविक्ेपो होति ,...प०.... इमे धम्मा अब्याकता । 

[५३२७] कतमे धम्मा अब्याकता १ यसिमि समये रोकुन्तरं ....पे ० .... 
पत्तिया वितक्वविचारानं वृपसमा ...-पे०.. . दुतिय च्चान ....प०. .. ततियं 
्ानं ....पे०. .. चतुत्थं आन ....पे०... पठ्मं लानं ....पे०.... पञ्चम 
रान उपसम्पल विहरति सखंञ्तं छउन्दाधिपतेय्यति छुक्रं ...पे०..-. 
सुञ्यतं छन्दाधिपतय्य'ति धिपाको; ...-प०... छुञ्जतं छन्दाधिपतेस्य!ति 
कुसं .... पे०.. अद्िभित्तं छन्दाधिपते्य॑ति विपाको, ...-पे०.... 
पुञ्जतं छन्दाधिपतेय्य"ति कुसरं ....प०... अष्वणिहितं छन्दाधिपतेय्यःति 
विपाको, तस्मि सम्ये फस्सो होति ...-पे०.... अविक्वेपो होति ....पे०.... 
इमे घम्मा अन्याकता । 

छन्दापिपतेय्य-सुद्धिकसुञ्जरता । 


[ छन्दाधिषतेय्य-युज्ञत-पटिपदा | 

[५३८] कतमे घम्मा अग्याकता ? यर्हि समये रोकुत्तर ....प० .... 
पत्तिया विविच्येव कामेहि ...-पे°.... पठम ज्ञान उपसम्पज विहरति दुक्खा- 
पटिपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं छन्दाधिपतेष्यं, तस्मि समये फस्सो 
होति ...पे०... अष्क्खिपो होति ....पे०.... इमे धम्मा कुसखा । तस्सेव 
रकुत्तरस्स कुसरस्स श्रानस्स कतत्ता भवितत्ता विपाक विविन्ेव कामेहि 
..-पे०.... पठं च्ञान॒ उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापाय्पदं दन्धाभिञ्जं 
सञ्जतं छन्दाधिपतेष्य, तषि समये पस्सो होति ...-पे०.... अकिक्लिपो 
होति ....पे०.... इमे घम्मा अब्याकता । 


१, 4, सि ०0111. 
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[५३९] कतमे घम्मा अव्याकता £ यमि समये खोकुत्तर ....प ०... 
पत्तिया विविचेव कामेहि ..-.पे °... पठे ्नान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्छा- 
परिपदं दन्धाभिञ्म स्तं छन्दाधिपतेष्य, तस्मि समये फस्सो होति 
,...पे०.... अक्क्ठिपो होति ...-प०.... इमे धम्मा कुसा । तस्स 
लेकुत्तरस्स बुसठस्स आनस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि 
....पे०.... पठ्म॑इ्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्ापयिपद्‌ दन्धामिन्ञ 
अनिमि छन्दाधिपते्य, तस्मि समये फस्सो होति ... पे ०..-. अविक्छेपो 
होति ....पे०.... इमे धम्मा अन्याकतां । 

[५७०] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये . ..पे०.... पत्तिया 
विविच्चेव कामहि ...-पे० ... प्रठमे ञानं उपक्षम्पञ्ज विहरति दुक्खापटि- 
पदं दन्धामिञ्नंदुञ्जदं छन्दाधिपतेग्य, तस्मि समये फस्सो होति ..--पे०... 
अविक्वेपो होति ...पे० .. इमे धम्मा कुला । तस्सेव रोकुन्तरस्स 
कूसरस्स श्चानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाक वपिकिचिव कामेहि ...-पे०.... 
प्टम॒च्चान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्लापटिपद दन्धाभिञ्ज अप्पथिह्ं 
छन्दाधिपतेभ्य, तस्मि समये फस्सो होति .... पे० .... अकक्खिपो होति 
....पे०.... इमे धम्मा अन्याकता ९ 

[५४१] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये लोकुत्तर ्ान ....पे० 
..--पत्तिया वितक्विचारानं वृपसमा ...पे °... दुतिय ्ानं ,...पे०...ततियं 
ज्ञान .-.-पे०...-चतुत्थ चान ...-पे०.... पटम्‌ चान ,-.-पे ०... पञ्चमं श्चान 
उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपद दन्धामिनञ्न द्युञ्ञतं छन्दाधिपतेय्य!ति 
कसर ...पे०.... दुक्लापटिपद दन्धा्ञ्य सुञ्ञंतं छन्दाधिपतेय्य'ति 
विपाको, .... पे°.... दुक्खापटिपद्‌ दन्धाभिञ्ज सुञ्जत छन्दाधिपतेय्य"ति 
कुसं ....पे०.... दुक्लापदिपदं दन्धाभिञ्ज आनिभित्तं छन्दाधिपते््यं ति 
विपाको, ....पे०.... दुक्खापटिपदं दन्धाभिजञ्ज सुञ्जत छन्दाधिपतेय्यति 
कसर ....पे °... दुक्लापटिपद दन्धाभिञ्ञ अप्पणिहि तं छन्दाधिपतेष्यति 
विपाको, तसि समये फस्सो होति ,...पे०.... अविक्खेपो होति ...पे०,... 
द्मे धम्मा अब्याकता । 


~ & ५४३] १ चित्तप्पाद्कण्डं १४५ 


[५४२] कतमे धम्मा अव्याकता ? यस्मि समये टोकुत्तर....पे० 
पत्तिया विविचेव कामिहि ....प०.... पठम स्नान उपसम्पज विहरति दुक्खा- 
पटिषदं खिषप्पाभिञ्ञं युञ्यतं छन्दाधिप्ते्य. ..प० ....सुखापटिपदं 
दन्धाभिल्ज सुज्जतं दन्दाधिपतेस्यं ... पे०.... खृखापाटिपदं 
बिप्याध्िञ्ञं सुञ्जत छन्दाधेपतय्य दुतिय आनं ....पे०.... 
ततिये ्ान...पे °... चतुव्थं ्चान . . पर... पठ्मं ञान ...-पे०....पञ्चमं 
ञ्ञान उपसम्पज्ञ विहरति सुखापटिपदं खिप्पाभिञ्ञ भुञ्जत छन्दाधिपतेष्य'ति 
कुसठं ....पे०.... सुखापटिपद्‌ खिप्पाभिञ्ज सुञ्जंत॒छन्दाधिपतेय्यंति 
विपाको, ....पे०.... सुखापयिपदं खिप्पामिज्ज सुञ्जतं छन्दाधिपतेच्य'ति 

 ,...पे०.... सखापटिपदं खिप्पामिञ्ज अनिमित्त छन्दाधिपतेय्येःति 
विपाको, ....पे°.... सुखापटिपद चखिप्पामिञ्ज सुज्जतं छन्दाधिपतेय्य!ति 
कसट ....पे० ... सुखापटिपदं सिप्पाभिञ्ज अप्पणिहि तं छन्दाधिपतेय्य'ति 
विपाको, ति समये फस्सो होति.-..प० ..-.अविक्खेपो होति „. इमे 
धम्मा अब्याकता । 
छन्दाधिपते्य-सुञ्जत-पटिपदा । 


[ छन्दाधिपतेय्य-सुद्धिक-अप्पणिहितं | 

[५४३] कतमे धम्मा अन्याकता ? यस्मि समये ठोकुत्तर....पे ०... 
पत्तिया विकिचेव कामेहि ....पे०....पठमं ्रान उपसम्पज्ञ विहरति अप्पणि- 
हिरव छन्दाधिपतेय्य, तस्मि समये फस्सो होति ....पे०.... अक्व्खिपो होति 
----पे०.... इमे घम्मा कुसखा । तस्सेव छोकरुत्तरस्स कुसरस्स ॒च्ञानस्स 
कत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्यैव कामेहि ....पे०.... पठम ज्ञान उपसम्पज 
विहरति अप्पणिहिर्वं छन्दाधिपतेय्य, तक्षि सम्ये फस्सो होति ...पे० .... 
अविक्सिपो होति ....पे०.... इ धम्मा अब्याकता | 


१, 0२ ४6 & 56०५७ ग अनिमित्त 1 116 लोकत्तर कुसल 866 11016 
0 § 519. 
धपृ० १० 


१४६ धम्मसंगणिया [§ ५४४ ~ 


[५४४] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये ठोकुत्तरं श्चान 
पे०.... पत्तिया विविच्चेव कामेहि ....प०.... पटम आनं उपसम्पल 
विहरति अप्पणिहितं छन्दाधिपतेग्य, तस्मि समये फस्सो होति ....पे०.. 
अकिक्िपो होति ... पे ०.... इमे धम्मा कुसा । तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसरुष्स 
्चानस्स कत्ता भावितत्ता विपाकं विविन्वेव कामेहि ....पे °... पठम च्नानं 
उपसम्पञ्ज विहरति अनिपित्तं छन्दाधिपतेय्य; तस्मि समये फस्सो होति 
,... वे ... अक्क्तिपो होति ...पे०... इमे घम्मा अब्याकता 
[५४५] कतमे घम्मा अव्याकना £ यस्मि समये लोकुत्तर्‌ ....पे ०... 
तिया विविच्चैव कामेहि ....पे०. . पठ्म आन उपसम्पज्ज विहरति अप्प्‌- 
णिहितं द न्दाधिषतेच्य, तस्मि समये फस्सो होति ....प०.... अकिक्डिपो 
होति पे०.... इमे धम्मा कुसला । तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसटस्स ्ानस्स 
कतत्ता भा।वरद्ध अपाक विकिन्वेव कामेहि ... पे°.... पठम श्न उप्‌- 
सम्पञ्ज विहरति घञ्ञतं छन्दाधिपते्य, तस्मि समये फस्सो होति...-पे ०... 
अविक्खेपो होति इमे घम्मा अब्याकता । 

[५४६] कतमे धम्मा अन्याकता ? यस्मि समये रोकुत्तर ....पे०.... 
पत्तिया वितक्रविचारानं वृपसमा ...पे ०... दुतिय ्ञान ....पे ०... ततियं 
चान ....पे०.... चतुत्थ ञ्जान .पे०.... पठम चलाने ....पे०.... पञ्चमं 
रान उपसम्पज्ज विहरति अप्पणिषितं छन्दाधिपतेय्य'ति कुसलं ...पे०.... 
अप्पणिदहितं छन्दाधिपतेष्य'ति विपाको, ..प०. अप्पणिहित छन्दाधि- 
पतेय्यति कुसल ....प०....अनिमित्त छन्दाधिपतेय्यःति विपाको) ....पे० ... 
अप्पणिहित छन्दाधिपतय्य'ति कुसटं सुञ्जतं छन्दाधिपतेय्यःतिं 
विपाको, तस्मि सम्ये फस्सो होति . ..प०.... अकक्खिपो होति ....पे ०... 
द्मे धम्मा अब्याकता | 


छन्दाधिपतेग्य-सुद्धिक-अप्पणिहितं । 


- ऽ ५५० |] १ विचुप्पादकण्डं १४५७ 


| छन्दाधिपतेय्य-अप्पणिहित-पटिपदा | 


[५७] कतमे धम्मा अन्याकता ? यक्षि समये छोकुत्तरं॒श्चान 
,.. पे ०.... पत्तिया विकिविव कामेहि ...पे०.... पठ्म ज्ञान उपसंम्पञ्ज 
विहरति दुद्खापटिपदं दन्धाभिञ्जं अप्पणिहितं दन्दाधिपतेध्य, तस्मि 
समये फस्सो होति ....पे ०... अकक्लिपो होति ...पे०.... इमे धम्मा कुसा । 
तस्तव ठोकृत्तरस्स कुसरस्स ब्लानस्स॒कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव 
कामेहि ....पे०.... पठम चानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपद दन्धा- 
मिञ्ञ अप्पणिहितं छन्दाधिपतेध्य, तसि सम्ये प्स्सो होति ...पे०.... 
अविक्िपो होति ....पे०.... इमे घम्मा अन्याकता । 

[५४८] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये छोकुत्तर शान 
, , पे... पत्तिया विविन्वेव कामेहि ....पे °... पठम ञानं उपसम्पञ्ज 
विहरति दुक्खापटिपदं दन्धामिञ्ज अप्पणिहितं छन्दाधिपतेय्य, तस्मि समये 
पफस्सो हेति ..--पे ०... अकिक्विपो होति -.-पे०.... इमे धम्मा कुसा । 
तस्सेव टोकत्तरस्स कुसरुस्स स्चानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाक विकिचिव 
कामिहि ...-पे०.... पठम च्चान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापय्पिद दन्धा- 
भिञ्जं आनिधितच्चं छन्दापिपतेय्य, तस्मि सम्ये फस्सो होति .. पे... 
अक््डिपो होति .... पे०.... इमे घम्मा अब्याकता 

[५४९] कतमे धम्मा अब्याकता £ यस्मि समये छोक्रुत्तर श्चानं 
...पे ०... पत्तिया विकिचिव कामेहि ....पे०.... पठम ज्ञान उपस्तम्पज 
विहरति दुक्खापट्पिद दन्धामिञ्ञ अप्पणिहितं छन्दापिपतेय्यं, तस्मि समये 
फस्सो होति ...-पे०.... अकिक्वेपो होति ....पे०..--इमे धम्मा कुसला । 
तस्सेव ठोकुतरस्स कुसरस्स श्ञानस्स॒कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविचचेव 
कामेहि पठम चानं उपसम्पज विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिञ्ञ सुञ्जतं 
छन्दाधिपतेष्य, तसि सम्ये फस्सो होति ...पे ०... अविक्खेपो होति 
....प०....इमे घम्मा अन्याकता । 

[५५०] कतमे धम्मा अन्याफता १ यस्मि समये रोकुत्तर ज्ञान 


१४८ घम्मसगणिया [इ ५५० 


....पे०.... पत्तिया वितक्विचारान वृपसमा ..--पे०. .. दुतिये च्ञान 
,..पे०.... ततिय बलान .. पे०.... चतुत्थं आन .. पे०.. परठम श्वान 
,...पे ० ...पञ्चम च्चान उपसम्पल विहरति दुक्खापटिपदं दन्धामिन्ञ अप्प 
निहितं हन्दापिप्तेय्यंति कुसल ....पे०... दुक्खापटिपदं दन्धामिभ्ब 
अप्पणिहिते हन्दाधिपतेष्यति विपाको, ..पे०... दुक्खापिपिदं 
दन्धामिञ्ज अप्पणिहितं छन्दाधिपतस्यःति कुसटं ... पे० ... दुक्खापिपिदं 
दन्धामिञ्जञ अनिपिच्ं छन्दाधिपतेय्य'ति विपाको, ..--पे ०... दक्खापटिपदं 
दन्धामिञ्ज अप्पणिहित छन्दाधिपतेग्य'ति कसट ....पे ०... दक्खापविपदं 
दन्धाभिञ्ञ सुञ्चतं छन्दाधिपते्यःति विपाको, तस्मि समये फस्सो हो 

...पे०.... अविक्सेपो होति ...पे ०... स्मे धम्मा अन्याकता | 

[५५१] कतमे धम्मा अव्याकता £ यस्मि समये छोकुत्तरं श्नं 

भविति ....पे०.... पत्तिया विक्विव कामेहि ....पे० . . पठ्म श्ञाने उप- 
सम्पज विहरति दुक्खापरिपदं खिप्पाभिञ्जं अप्पणिहितं छन्दाधिपतेषय 
...पे०.... सखापटिपदं दन्धाभिज्यं अप्पणिहितं छन्दाधिपतेष्य 
...पे०.... सुखापटिपदं सिप्पामिञ्जं अप्पणिहितं छन्दाधिपतेच्यं 
....पे०.... दुतिय ज्चान ..--पे ०... ततिथ ज्ञान ...पे०.... चलुत्थं ञानं 
,..पे०.... पठम ज्ञान ....प०.... पञ्चम आन उपसम्पल विहरति सुखा- 
परिपद्‌ किप्पामिञ्न अप्पणिहित छन्दाधिपते्यति कसर ....पे०.... 
सुखापयिपदं किप्पाभिञ्ज अप्पाणहितं खन्दाधिपते्यं ति विपाको, ....पे०.... 
सुखापटिपदं विप्पाभिन्जं अप्पणिहितं छन्दाधिपतेष्यंति कुसलं ...पे०.... 
सुखापण्पिदं चिप्पाभिञ्ञ अनिमित्तं छन्दाधिपते्यं'ति विपाको, ...-पे ०... 
सुखापटिपद खिप्पाभिञ्ज अप्पणिहितं छन्दाधिपतेय्यं'ति कुसं ....प० 
सुखापटिपद खिप्पामिञ्ञं सुञ्जतं छन्दाधिपतेम्यं'ति विपाको, तसि समये 
पफस्सो होति....पे ०....अविक्ेपो होति ....प०.... इमे धम्मा अन्याकता । 


छन्दाधिपतेग्य-अष्पणिहित-परिपदा । 


- ९ ५५२ | १ चितचतुप्पाद्कण्डं १४९ 


[५५२] कतमे धम्मा अव्याकता £ यस्मि समये खोकुत्तर मग्ग भावेति 
...पे ०... छोकरुत्तरं सतिपट्धान माति ....पे ° ....छोकुत्तर्‌ सम्मप्पधानं भवति 
, पे०.... खोकुत्तरं द्विपादं भविति ....पे०.... ठोकुत्तर इन्द्रियं भावेति 
...पे०.... रोकत्तरं॑ बरं भविति ....पे०.... टोकुत्तर॒बोञ्छङ्गं भावेति 
...पे०.... छोकुत्तर सच भविति .... पे०.... रोकुत्तर समथ भविति 
...पे०.... छोकुत्तर॒ धम्म मवति ....पे०.... रोकुत्तर खन्ध भावेति 
,...पे०.... छोकुत्तर आयतनं भावेति ....प०.... छोकरुत्तर॒धातुं भावेति 
,..पे०.... छोकुत्तरं आहार भवेति ....पे ० .... छोकुत्तर फस्स भावेति 
...पे ०... रोकुत्तरं॑वेदनं भविति ....पे०.... छोकुत्तर सञ्ज भावेति 
,...पे०.... ढोकरुत्तरं चेतन भवेति ....पे०.... छोकुत्तरं॒॑चित्त भावेति 
निथ्यानिकं अपचयगामि दिद्धिगतानं पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविं- 
चेव कामेहि ....पे ०... पठमं च्चानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिषदं 
दन्धाभिञ्जं छन्दाधिपतेग्य, तस्मि समये फस्सो होति ....पे ०... अवि- 
क्खेपो होति .. पे०.... इमे धम्मा कुसटा । तस्सेव छोकुत्तरस्स कुंसटस्स 
चि्तस्तं कतत्ता भावितत्ता िपाकं विषिन्वेव कामेहि ....पे °... पठम चान 
उपसम्पञ्ज विहरति टुक्वापिपदं दन्धाभिञ्जं स्ुज्जतं ....प०...-अनिभित्ं 
....पे०.... अप्पणिहितं छन्दाधिपतेष्यं ....पे०...- विरियाभिपतेय्यं 
...पे०.... चित्ताधिपते्यं ....पे० ... यीर्मस्राधिपतेय्यं, तस्मि समये 
फस्सो होति ... पे०.... अविक्खेपो होति ....पे ०... [ $ ५२९५५५१ 
१४.४0.१8 21 1५10.02445 | इमे घम्मा अन्याकता । 


पठ्ममगगविपाको | 


१, 966 §§ 358, 528. 


२. सि० 81016 >688 80, 81{0प्रह्ट 8] ७09 अपप्0ा11168 19 
५104108 78 7684 च्चानस्स. 9866 21016 2 ०४ & 528. 


१५० धम्मसंगणिया [६ ५५३- 


[ दुतियमग्गविपाको | 

[५५२] कतमे धम्मा अब्याकता £ यक्षि समये लोकु्रं॒श्रानं 
भवेति निय्यानकं अपचयगामिं कामरागव्यापादानं तनुभावायं दुत्तियाय 
भूमिया पत्तिया विविन्वेव कामेहि ..-पे०.... पठमञ््रानं ` उपसम्पञ्ब 
विहरति दुक्यापटिपदं दन्धाभेज्जं, तस्मि समये फस्सो होति ...पेऽ, 
अन्जिन्द्रियं होति ....प०.... अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा 
कुसखा । तस्सेव रोकु्तरस्स कुसरस्स ्नानस्स॒कतत्ता भावितत्ता विपाकं 
विषिन्चेव कामेहि ....पे०..--पठमञ््रानं उपसपञ्ज विहरति दुक्वापटिपदं 
टन्धाभिञ्ं सुञ्जतं, तस्मि समये फस्सो होति ..--पे ° .... आज्जन्द्रियं 
होति ....पे०.... अक्क्खिपो होति ....पे०.... इमे धम्मा अव्याकता । 

दुतियमग्गविपाको । 


[ ततियमग्गविपाको | 

[५५२३ अ] कतमे धम्मा अब्याकता £ यस्मि समये ठोकुत्तर 
...पे ०... अपचयगा्मिं कामरागव्यापादानं अनवसेसप्पहानाय ततियाय 
मूमिया पत्तिया विविन्वेव कामेहि ..-.पे०.... पठमञ्ज्रान उपसपञ्ज विहरति 
दुक्खापयिपदं दन्धाभिञ्ञ, तस्मि समये फस्सो होति ..-पे०.... अज्जि- 
न्दरियं होति ....पे०.... अक्क्खियो होति ...-पे०.... इमे घम्मा कुसटा। 
तस्सव ठोकुत्तरस्स कुसरस्स आनस्स कत्ता भावितत्ता विपाक ॒विविन्चेव 
कामेहि .---पे०.... पटमञ्जञानं उपसंपञ्ज विहरति दुक्खापटिपद दन्धाभिञ्जं 
सुञ्जत, ति सम्ये फस्सो होति ...पे०.... अन्जन्धियं होति 
....पे०.... अक्क्खिपो होति ...पे०.... इमे धम्मा अन्याकता । 


ततियमग्गविपाको । 


१. 278.-- पतनुभावाय, 866 & 562. 
२, सि०, म० 820 "8, &26 ग्क्एष्न पप्रा &०076१३९{6 प70 
116 2 10 & 553 @, ०४ ‰4. त सी ° हा ए6 16 {९ 17 [प] > 676. 


~ ६ ५५५] १ चिन्तुप्पादकण्ड १५१ 


[ चतुत्थमग्गविपाको ] 

[५५३ आ] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये खोकुत्तर 
... पे०.... अपचयगामिं रूपराग-अखूपराग-मान-उद्धच-अविलाय अन- 
वसेसप्पहानाय चतुस्थाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि ... पे०.... 
पृठ्म सचान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खापटिपद दन्धाभिञ्ञ, तस्मि समये फस्सो 
होति ...पे०.... अज्जिद्द्रियं होति ... पे०.... अविक्छेपो होति 
....पे ०... इमे धम्मा कुसखा । तस्सेव रोकुत्तरस्स कुसटस्स श्ानस्स कतत्ता 
भावितत्ता विपाकं विक्च्चिव कामेहि ....पे °... .पठ्म आन उपसम्पञ्ज विहरति 
दुक्वापटिपदं दन्धाभिञ्ज सुञ्जत, तस्मि समये फस्सो होति ....पे०.... 
अञ्जाताविल््रिथं होति....पे ० ...-अविक्खेपो होति; ये वा पन तस्मि समये 
अज्ञे पि अन्यि पटिन्वसमुप्पना अरूपिनो घग्मा, इमे धम्मा अब्याकता | 

[५५४] कतमो तस्मि समये फस्सो होति १ यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्पुसितत्त, अयं तस्मि समये फस्सो होति ...-पे ०... 
[ &§ २७८-२९.५]. 

[५५५] कतमं तिम समये अञ्ञाताविन्द्रिय ह्येति १ या तेस अञ्जाता- 
वीनं धम्मान अनञ्ञा पञ्ज पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो सछ्छक्वणा 
उपर्क्खणा पच्चृपठक्खणा पण्डिच्वं कोस नेपुञ्ज वेभव्या चिन्ता उप- 
परिक्खा भूरी मेधा परिणायिका विपस्सना सम्पजज्ञ पतोदो पञ्जा पञ्जिन्दिय 
प्ञ्जाबट पञ्जासत्थ पञ्जापासादो पञ्जा-आरोको पञ्जा-जभासो पञ्जा- 
पृञ्जोतो पञ्जारतन अमोहो धम्मविचयो सम्मादिटटि धम्मपिचयसम्बोञक्रज्ञ 
मग्गङ्ग मग्गपरियापन्न, इदं तस्मि समय अञ्ञाताविन्द्रियं होति ....प 

१. म०, 78, &९७ पे० 676. 
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३. 11, ए.१9९- एड पि मग्गङ्ग । ,.. फर पन मग्गं उपादाय मग्गो नाम | 
"फलन फरपरियापन्न' ति वन्तु पि वदति । 


१५२ घम्मसंगणिया [§ ५५५- 


....[9 २९७- २ ३७]....अविक्खेपो हति । ये वा पन तस्मि समये अज्ञे 
परि अः पटेदतमुप्यह : अरूपिनो घम्मा, हमे घम्मा अव्याकतो । 
चतुः -मग्गाचपावो । 


लोकुत्तरषिपाको । 


[ अङ्सख्दिपाका | 
| अङ्कसरषिपाक- 
पञ्विञ्जाणानि | 

[५५६] कतमे धम्मा अन्याकता १ यस्मि समये अकसटस्स कम्मस्स 
कतत्ता उपचितत्ता पिपराकं चकु वज्काणं उप्पननं होति उदेवासहगतं 
रूपारम्मणं ..-.पे ० .... तकि समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, 
चेतना होति, चित्त होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकगगता होति, मनिन्िय 
होति, उपेक्रिवन्धियं ह्येति, जीवितिन्धियं होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे 
पि अयि पटि्चसघरुपपन्ना अरूपिनो धम्मा, से घम्मा अब्याकता ....पे०.... 
[४ ४३२-४४१}. 

[५५६ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्रायतनानि 
होन्ति दे धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणि इन्दियानि होन्ति; 
एको पस्सो होति ..- पे० . [३५८] एका चच्ुविज्जाणधातु हेति, 
एवः धम्मायतन होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्मे 
पि अव्थि परटिच्चसमुप्प्ना अरूपिनो घम्मा, इमे धम्मा अन्याकता ...पे०.... 
[३ ४४१अ]. 

[५५६ आ] कतमो तस्मि समये संखारक्लन्धो होति £ फरसो चेतना 
चित्तस्सेकगता जीवितिन्दियं; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि अयि पटिनच्च- 

१. मन ंए९8 पे {9 018. २. ६6 556-565. 
३. 9९6 && 431-442. 


[ कि 


-९५६०] : चिन्तुप्वादकण्डं १५३ 


समुप्प्ना अरूपिनो घम्मा वपेचा वदनाखन्ध, य्पेला सञ्जाखन्ःव्पेा विञ्नाण- 
कवन्धं, अयं तस्म समये सेबाखडन्धो द्योति. - य°... घम्मा अव्याकता । 

[५५६ इ] कतभे घम्मा अब्पाकता ? यस्मि समये अकुसरस्स कम्भस्स 
कतत्ता उपचितत्ता िपाकं सौतावेञ्जामं उप्पन्ं ह्येति उपेक्वासहगतं 
सदारम्मणं....पे ° ....घाणापिञ्ञाणं उप्पनन होति उपेक्लासहगतं गन्धारम्मणं 
...पे० .... जिनब्हाधिल्जाणं उप्पनं होति उपेक्वासहगत रसारम्मण 
...पे °... छायविल्जाणं उप्पनं होति दु॑खसहगतं फोटव्बारम्मण) तसम 
समये फस्तो ` होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, चित्तं होति, दुक्खं 
होति, चित्तस्सेकगता होति, मनिन्दिय हाति, दुक्खिन्द्िय होति, जीवितिन्दिय 
हाति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अधि पटिन्वस्मुप्पन्ना अरूपिनो 
घम्मा, इमे धम्मा अन्याकता । 

[५५७] कतमो तसि समये फस्सा होति £ यो तस्मि सम्ये फस्सो 
,..पे०. .. [४४४४], अय तस्मि समये फस्सो होति । 

[५५८] कतमा तस्मि समये वेदना होति १ यं तस्मि समये तज्जा- 
कायविञ्जाणधातु-सम्फस्सज कायिक असात कायिक दुक्खे, कायसम्फर्सज 
असात दुक्खं वेदयित, कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना, अय तस्मि 
समये वेदना ह्येति . . पे०.... [६९४४६-४४८] | 

[५५९] कतम तस्मि समये दुक्खं होति १य तसमि समये कायिक असात 
कायिक दुक्वं, कायसम्फस्सज असात दुक्खं वेदयित, कायसम्फस्सजा असाता 
दुक्खा वेदना, इदं तस्मि समये दुक्खं होति...पे०... [३९४५०-४५१] | 

[५६०] कतम तस्मि समये दुकिखिन्दिय होति १ य तस्मि समये 

१. {166 {0110 १८९8008 ०४०१ ९८8 €78 010 116 76081110 
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१५४ घम्मसगनिया [§ ५६०- 


कायिक ....पे०.... [$५५९] दुक्खा वेदना, इदं तस्मि समये दुक्िन्दिय 
होति ....प०... [$ ४५३] । ये वा पन तस्मि समये अञ्ञेपि अभि 
पटिच्चसमुप्पनना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अव्याकता | 

[५६० अ] तिम खो पन समये चत्तारो खन्धा होति, द्वायतनानि होन्ति 
द्रे घातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणिन्रियानि होन्ति, एको फस्सो होति 
....पे०.... एका कायविजञ्जाणधातुं दति, एकं धम्मायतनं होति, एका 
धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि अधि पटिच्वसमुष्पन्ना 
अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अव्याकता ..-.पे °... [४४४५२ अ] 

[५६१] कतमो तस्मि सम्ये सङ्काख्खन्धो होति १ फस्सो चेतना 
चित्तस्सेकागता जीवितिन्धियं; ये वा पन तस्मि समये अञ्ज पि अधि पर्ि- 
समुप्पना अखूपिनो धम्मा ्पेत्वा वेदनाखन्धं, प्पेत्वा सञ्जाखन्ध, स्पे 
विञ्जाणक्छन्ध, अयं तस्मि समये सद्वाख्लन्धो होति ....पे० . इमे ध्मा 
अव्याकता । 


अकुसटविपाकपश्चविञ्जाणानि । 


[ अङ्कक्षरविपाका मनोधातु | 

[५६२] कतम धम्मा अव्याकता £ यस्मि समये अकुसरस्स कम्मस्स 
कतत्ता उपचितत्त विपाका मनोधातु उप्पना होति उपेक्खासहगता रूपा- 
रम्मणा वा ....पे०.... फोटुव्वारम्मणा वाय यंवा पनारन्भ, तसमि समये 
पस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्ो 
होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकगगता होति, मनिन्दियं होति, 
उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्धियं होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे पि 
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- § ५६४] १ चिन्तुप्पादकण्ड १५९५ 


अन्यि पठिच्चसमुप्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अन्याकवा । ..-पे०.... 
[१४५६-४ ६९७] 

[५६२ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्ायतनानि 
होन्ति, दवे धात॒यो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, तीणिन्द्ियानि होन्ति, एको 
फस्सो होति ...-पे ०... [९५८] एका मनोधातु होति, एकं धम्मायतनं होति; 
एका घम्मधात होति; ये वा पन तामि समये अजञ्ञे पि अव्थि पटिच्वसमुप्पना 
अखूपिनो धम्मा, इमे घम्मा अन्याकता ....पे ०...-[9 ५९- ६१ 01018 
१४९८८0704्‌.४8 | | 

[५६३] कतमो तरिमि समये सङ्करक्खन्धो होति £ फस्सो चेतना 
वितक्रो विचारो चित्तस्सेकग्गता जीवितिन्धिय; ये वा पन तकि समये अज्ञे 
पि अव्य परिच्वसमुष्पन्ना अरूपिनो धम्मा ठपेत्वा वेदनाखन्धं, स्पेत्वा सन्जा- 
खन्ध, व्येल्वा विञ्जाणक्ठन्धं, अयं तरसिमि सम्ये सक्षारक्खन्धो होति 
....पे०..... इमे धम्मा अन्याकता । 

अकुसख्विपाका मनोधातु । 


[ अङसलषिपाङा मनोविञ्जाणधातु ] 

[५६४] कतमे धम्मा अन्याकता ? यसि समये अकुसङस्स कम्मस्स 
कतरा उपचितत्ता विपाका मनोषिञ्जाणधातुं उप्पना होति उपेक्ला- 
सहगता खूपारम्मणा वा....पे०.... धम्मारम्मणा वा य यं वा पनारग्भ, तस्मि 
समये फस्सो होति, वेदना दयोति, सञ्बा होति, चेतना होति, चित्त होति, 
वितक्रो होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मनिन्दियं 
हाति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिद्धियं होति;ःये वा पन तस्मि समये 
अञ्ञे पि अयि पटिच्वसयुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अब्याकता 
...पे०.... [9४ ८५-४९६] । 
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१५६ धम्मस्ंगणिया [§ ५६४ अ~ 


[५६४ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, दे घातुयो होमि, तयो आहारा दोन्ते, तीणिद्धियानि होन्ति, एवो 
पस््‌। लेति ...पे० .... [§ ५८] एका मनोविञ्जाणधातु होति, एकं 
धम्मायतनं होति, एका घम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अज्ञे पि 
अयि पर्व्चिसप्पन्ना अखूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अन्याकता ....पे०.... 
[85 "९-६ १ 11८0145 १11 1414406 | | 

[५६८] कतमो तरि समये सङ्खारक्लन्धो होति £ फस्सो चेतना 
वितक्को विचारो चित्तस्सेकगता जीवितिन्द्रिथं; ये वा पन तस्मि समये अञ्ञे 
पि अव्थि पटिचसमुप्पना अख्पिनो धम्मा सपेत्वा वेदनाखन्धं, स्पेल 
सञ्ञाखन्ध, ठपेत्वा विञ्जाणक्खन्ध, अयं तस्मि समये सदह्वारक्खन्धो होति 
...पे०/.... इमे धम्मा अन्याकता | 

अकुसखविपाका मनेविञ्जाणधातु । 


अकुसल्विपाका अन्याकता । 


| अव्याकता धम्मा | 

| २. किरियां | 

| कामावचर-किरिया | 
[५६६] कतमे धम्मा अन्याकता १ यसि समये मनोधातु उप्पना 
होति किरिया, नेव-कुसला-नाकुसटा, न च कम्मविपाका, उपेकलासहगता 
खूपारम्मणा वा ....पे०.... फोटन्बारम्मणा वा यंयं वा पनारन्भ; तस्मि 
समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, चिन्त होति, 
वितक्तो होति, विचारे होति, उपेक्खा होति, चिनत्तस्सेकगता होति, मनि- 
न्दियं होति, उयेक्िन्दियं होति, जीवितिन्दियं होति; ये वा पन तस्मि 
१, 676 {0110 ४6 4681078 20 208 €78 071 {116 6112.1- 
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समये अअम पि अस्थि पटिचस्समुप्पना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अन्याकृता 
... पे०.... [99 ४५९६-४ ६७] 

[५६६ अ] तस्मि खो पन समये चत्ताय खन्धा होन्ति, द्वायतनानि 
होन्ति, द्वे घातुयो होन्ति, तयो आहारा ह्यन्ति, तीणिन्धियानि होन्ति, एको 
फस्सो होति ....पे०.... [६५८] एका मनोधातु होति, एकं धम्मायतनं 
होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अञ्जे पि अयि 
पटिचसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा;, इमे धम्मा अन्याकता .... पे० ,.. 
[९९ ५९-६ १ १५४४०९5 ११५८८१८७ | 

[५६७] कतमो तस्मि समये सङ्खार्खन्धो होति ? फस्सौ चेतना 
वितक्षो विचारो चित्तस्सकग्गता जीवितिन्धियं; ये वा पन तस्मि समये 
अञ्ञे पि अस्थि पटिच्चससुप्पन्ना अखूपिनो धम्मा व्पेखा वेदनाखन्धं, 
व्पेत्वा सञ्जाखन्धं, स्पा विन्जाणक्खन्धं, अयं तसि समये सङ्खारक्न्धो 
होति | ....पे०१.... इमे धम्मा अन्याकता । 


[५६८] कतमे धम्मा अव्याकता ? यस्मि समये मनोविजञ्जाणधातु 
उप्पन्ा होति किरया, नेव-कुसल-नाकुसला, न च कम्मविपाका, सो- 
मनस्ससहगता दख्पारम्मणा वा....प ०...-घम्मारम्मणा वा यं यं वा पना- 
रव्म, तसम समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्ञा होति, चेतना होति, 
चित्तं होति, वितक्रो होति, विचारो होति, पीति होति, ख होति, चित्तस्स- 
कमगता होति, विरिथिन्रि्य' होति, सभाधिन्र्थ होति, मनिन्दरिये 
ह्येति, सोमनस्सिद्धियं होति, जीवितिन्धियं होति; येवा पन तस्मि समये 
अज्ञे पि अत्थि पटिच्चस्मुप्पन्ा अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अन्याकता । 

[५६९] कतमो तस्मि समये फस्सो होति £ यो तस्मि समये फस्सो 
फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त, अयं तस्मि समये फस्सो होति...पे ०... 


१, 966 706 0 & 468. २. ¶1686 फ {20{058 876 19.९10 
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[९$ ४७१-४७८] । 

[५७०] कतमा तस्मि समये चित्तस्सेकग्गता होति £ या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवहरति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता 
समथो समाधिन्दरियं समाभिवर, अयं तस्मि समये चित्तस्सेकग्गता होति। 

[५७१] कतमे तस्मि समये विरिपिन्धियं होति £ यो तसम समये 
चेतसिको विरियारम्भो निक्षमो परक्कमो उभ्यामो वायामो उस्सा्े इस्सो्ि 
थामो धिति असिथिपरकमता अनिक्खित्तछन्दता अनिक्खित्तघुरता धुरसम्प- 


गाह विरियं विरियिन्दियं विरियबल , इदं तस्मि समये विरिधेद्धियं होति । 
[५७२] कनमं तस्मि समये समाधिनच्धियं होति 2 या तसि समये 


चित्तस्स ठति. [५७०] समाधिवर, इदं तिमि समये समाधि- 
न्दरिथं होति [8९४ ८०-४८२] ये वा पन तस्मि समये अज्ञ 


क 


पि अयि पटिन्वसम्‌प्पना अदख्पिनो घम्मा, इमे घम्मा अन्याकता । 
[५७२ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्रायतनानि 
होन्ति, दवे धातुयो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, पञ्चिन्दरियानि होन्ति, एको 
पस्सो होति [४५८] एका मनोविन्जाणधातु होति, एकं धम्मायतनं 
होति, एका घम्मधात्‌ होति; ये वा पन तरसिमि समये अज्ञे पि अयि पटिच- 
समुप्पन्ना अरूपिनो घम्मा, इमे घम्मा अव्याकता ।..--पे ° ....[$९ ५९-६१] | 
[५७३] कतमो तस्मि समये सङ्घार्लन्धो होति ? फस्सो चेतना 
वितक्तो विचारो पीति चित्तस्तकगता बिरियिद््ियं समाधिन्द्रियं जीविति- 
द्धि; ये वा पन तस्मि समये अज्ज पि अत्थि पटिच्चसमुप्पना अरूपिनो 
धम्मा व्पेला वेदनाखन्धं, पेलवा सञ्नाखन्धं, ठपेत्वा विजञ्नाणक्लन्ध, अयं 
तस्मि समये सङ्कर्ठन्धो होति | ....प००.... इमे घम्मा अब्याकता। 


१, 2406 ४०६ 011 सम्मास्रमाधि,106 19६६ {20107 17 611 {8 070764५ 
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~ ९५७६] १ चित्तुप्पादकण्डं १५९ 


[५७४] कतमे धम्मा अन्याकता ? यि सम्ये मनोविञ्जाण- 
धातु उप्ना होति करिरेथा नेव-कुसटा-नाकुसङा, न च कम्भविपाका; 
उपेर्खाघहगता खूपारम्मणा वा . पे ... धम्मारम्मणा वाययंवा 
पनारव्भ, तस्मि समये फस्सो होति, वेदना ह्येति, सञ्ञा होति, चेतना होति, 
चित्त होति, वितक्तो ह्येति, विचारो होति, उपेक्वा होति, चिन्तस्सकग्गता 
होति, धिरिथिन्दिय होति, समाधिन्द्रियं होति, मनिन्दियं होति, 
उपेक्िन्दिय होति, जीवितिन्धिय होति; ये वा पन तस्मि समये अन्ञे पि 
अयि पठिल्चसमुप्पन्ना अखूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अन्याकता ....पे०.... 
($ ¢ ८८५-४ ९२, ५,७१५.७२ = 0प्ाप्प्रणह 06 188६४ 8601666, 
४९५-५९६ | 

[५७४ अ] तस्मि खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ति, द्रायतनानि 
होन्ति, दे घात्यो होन्ति, तयो आहारा होन्ति, पञिन्द्रियानि होन्ति, एको 
फस्सो होति....पे०... [$५८] एका मनोषिञ्जाणधातु होति, एकं धम्मायतनं 
होति, एका धम्मधातु होति; ये वा पन तस्मि समये अन्ञे पि अथि पटिच्व- 
समुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा अव्याकता ....पे ०.... [88 ५९-६ १ 


४१५६८८५8 24९41029 25 | | 


[५७५] कतमो तस्मि समये सङ्खारक्छन्धो होति £ फस्सो चेतना 
वितक्रो विचारो चित्तस्सेकग्गता विरियिन्द्रियं घमाधिन्द्रियं जीवितिन्दिय; 
ये वा पन तदस्मि समये अञ्जे पि अस्थि पटिन्वसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा प्पेत्वा 
वेदनाखन्ध, ठ्पेत्वा सञ्जाखन्ध, ठपेला बिञ्जाणक्खन्ध, अयं तस्मि समये 
सङ्करक्छन्धो होति ....पे०..... इमे धम्मा अव्याकता । 


[५७६] कतमे धम्मा अव्याकता ? यस्थि समये मनोविज्जाणधातु 
उप्पनना हेति किरिया, नेव-कुसटा-नाकुसटा, न च कम्मविपाका, सोमनस्स- 
१. {11686 (0 {80078 2.76 18618 17 6 118४ 10 ई 484. 
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सहगता जणसम्पयुत्ता रूपारम्मणा वा ... प०.... सोमनस्ससहगता गाण- 
सम्पयुत्ता ससद्वरिन, ... पे °.... सोमनस्ससहगता नाणविप्पयुत्ता ....पे०.... 
सोमनस्ससहगता जणविष्पयुत्ता ससद्वारेन, .. पे०.... उपेक्खासहगता जाण- 
सम्पयुत्ता .. -पे०...- उपेक्ासहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन, .. पे०. ,. 
उपक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता . प० उपेक्वासहगता आणविपपयुत्ता 
ससद्वारेन रूपारम्मणा वा . .पे० . धम्मारम्मणावा ययंवा पनास्म, 
तस्मि सम्ये फस्सो होति . पे. अक्क्खिपो होति पे .इमेघमा 
अबग्याकता....पे०.. . । अरोभो अन्याकतमू . प° ...अदोसो अव्याकत- 
मूढं . प°... अमोहो अब्याकतमूटं पे०.. इमे धम्मा अन्याकता | 
कामावचरकिरिया | 


| सूपादचरद्िरिया | 

[५७७] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये सूपाक्चरं श्ञान 
भविति क्रियं, नेव-वुस्ल-नाकुसलं, न च कम्मविपाक, दिट्धम्मुखबिहार, 
विविचैव कामेहि पऽ. .. पठम चानं उपसम्पञ्ज विहरति पट्वीकापिणं, 
तस्मि समये फस्सो होति पे०. .. अक्क्खिपो होति ....पे०.... इमे धम्मा 
अन्याकता | 

[५७८] कतमे धम्मा अन्याकता £ यस्मि समये रूपावचरं शानं 
भावेति रियं, नेव-कुसठं-नाकुसटं, न च कम्मविपाकं, दिटधम्मसुखविहार, 
वितक्छविचारानं वृपसमा ....पे०... दुतियं ज्ञानं ... पे०. .. ततियं नानं 
----पे०.... चतुत्थ ज्ञानं ...पे०.... पठ्म लानं ....पे०... पञ्चमं इनं 
उपसम्पज्ज विहरति पठवीकसिणं, तसमि समये फस्सो होति ....पे०.... 
अविक्खेपो होति ....पे०.... इमे धम्मा अन्याकता । 

रूपाव्चरकिरिया । 
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[ अरूपावचरकिर्यिा ] 


[५७९] कतमे धम्मा अव्याकता ? यक्षि समये अरूपावचरं शानं 
भविति किरियं, नेव-कुसर-नाकुसटं, न च कम्मविपाकं, दिद्धम्मसुखविहार, 
सन्वसो रूपसञ्जान समतिक्तमा पटिधसञ्जान अत्थङ्घमा नानत्तसञ्ञानं 
अमनसिकारा आकास्ानश्चायतवनसञ्यासहगतं सुखस्स॒ च पदाना 
,पे०.... चतत्थ ्ानं उपसम्पज् विहरति, तसमि समये पफस्सो होति 
„. चे०.... अक्क्खिपो होति ... प०.... इमे धम्मा अब्याकता । 

[५८०] कतमे घम्मा अव्याकता £ यस्मि समये अरूपावचरं ब्ञान 
भविति किरि, नेव-कुसटै-नाकुसल, न च कम्मविपाकं, दिद्धम्मुखविहार, 
सन्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्तम्म विञ्गाणश्चायतनसञ्यासहगतं 
सुखस्स च पहाना ....पे०. -. चतुत्थं ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति, तसि 
सम्ये फस्सो होति .. पे०.. अकक्खिपो होति, इमे धम्मा अव्याकता । 

[५८१] कतमे धम्मा अन्याकता 2 यस्मि समये अरूपावचर चान 
मवति क्िरिर्थ, नेव-कुसटं-नकुसर, न च कम्मविपाकं, दिद्धम्मसुख- 
विहार, सन्बसो विञ्नाणञ्चायतन समतिक्षम्म आकिश्चञ्गायतनसनञ्जा- 

सहगतं पुखस्स च पदाना ... पे०. चतुत्थ श्चान उपसम्पल् विहरति, 
तस्मि समयो पफस्सो होति ... पे ... अविक्खेपो होति ... पे०.... इमे 
धम्मा अव्याकता | 

[५८२] कतमे धम्मा अब्याकता £ यस्मि समये अरूपावचरं .... 
पे०.... सब्बसो आकरिञ्चञ्जायतनं समतिकम्म नेवस्षञ्जानासञ्जायतन- 
सञ्जासहगर्वं घुखस्स च पदाना ....पे °... चतुथं चानं उपसम्पलन विहरति, 
तसि समये फस्सो होति ....पे०.... अविक्डेपो होति ....प०.... इमे घम्मा 
अन्याकता ....पे० .... अढोभो अन्याकतम्‌छ ` ....प०.... अदोसो अनव्याकत- 
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४12६ 16 7606० ग अलोमो अन्याकतमृङं... ९४९, 800प्ात € 266९६ 

१ ८.1 ़ 2767 70067 १९110675 8102, 9.8 1६ 88 0661776 80 {87 
भण० ११ 


१६२ घस्मसखंगणिया [६५८२ - 


मूढे , ..पे ०... अमोहो अन्याकतमू ...पे०.... इमे धम्मा अब्याकता | 
अरूपावचरकिरिया | 


चित्तप्पाद कण्डं । 
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[ २. रूपकण्डं 1 
[अञ्याकता घम्मा] 
[ ३. रूपं | 
[५८३] कतमे धम्मा अन्याकता ९ कुसटक्रुस्तखनं धम्मानं विपाका 
कामावचरा ख्पावचरा अखूपावचरा अपरियापना, वेदनाखन्धो सञ्नाखन्धो 
सङ्कारक्लन्धो विञ्ञाणक्लन्धो, ये च घम्मा किरिया नेव-कुसका-नाकुसखा 
न च कम्मविपाका, सव्वं च रूपं, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अन्याकता | 
[ मालिका $$ ५८४-५९४] 

[५८४] तत्थ कतमं सव्वं रूपं ? चत्तारी च महाभूता, चतुन्नं 

च महाभृतानं उपादाय सूपं, इदं वुच्चति सव्वं सूयं । 
सब्बं रूपं न-हेतु अहेतुकं हेतुषिप्पयुत्तं सप्पच्चययं सङ्खतं श्यं 
लोकियं सासवं सयोजनिर्यं गन्थनियं ओधनिय योजनियं नीवर- 
णियं परासहं उपादानियं सङ्किखेसिकं अन्याकतं अनारम्मणं अचेत- 
सिक चित्तविप्पयुत्तः नेव-विपाक-न-विपाकधम्मधम्मं,असाङ्लिद्र- 
सङ्किरेसिकः न सवितकसविचारं, न अपितकविचारमत्तं, अवितक्ष- 
अविचार, न पीतिसहगतं, न सुखसहगतं, न उपेक्लासहगतं, 
नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बं, नेव दस्सनेन न भावनाय पहा- 
तञ्बहेतुकं, नेव आचयगामिं न अपचयमामि, नेव सेक्स नासेक्खं, 
परित्त, फामावचर, न रूपावचरं, न अरूपावचरं, परियापन्न, नो 
अपरियापननं, अनियतं, अनिय्यानिके, उप्पन्नं छहि विज्जणेहि वि- 
ञ्जेय्यं, अनिच्चं जराभिभूतं । एवं एकविधेन रूपसङ्कहो । (६५९५) 

एककं । 

१, ६६584-980. २. 14 सी ०,रूपिय्‌. ३.8० 7016 07 {018 फ०70 10 ९595. 


४, 10. -- सन्वानेव चतानि ... तेचन्ताढीस पदानि उद्िट्ानि। तेसु पटिपायिया 
चत्ता पदानि मातिकतो गहेत्वा ठपितानि, अवसाने तीणि माविषठामुत्तकानी ति। 


१६४ धम्मसगणिया [६५८५ 
दुविधेन रूपसङ्गहो - 
[पकिण्णकटुका (१४) 


[५८५] अत्थि रूपं उपादा, अस्थि सूपं नो -उपादा । 

(ऽ ५९६-& ७६, ६ ७७-६५२) 
अस्थि सूपं उपादिन्नं, अस्थि सूपं अदुषादिनं । ($ ६५३-६५४) 
अस्थि सूपं उपादिश्पादानियं, अस्थि सूपं अनुपादिन्चुपादानियं । 
(५९ ६५५-६५६) 
अस्थि रूपं सनिदस्सर्न, अत्थि रूपं अनिदस्सनं। ($ ६५७-६५८) 
अस्थि रूपं सप्पटिषं, अस्थि सूपं अप्पटिधं । (४ &५९-६६०) 
अस्थि सूपं इन्द्रियं, अत्थि सूपं न-इन्द्रियं। $» ६६१-६६२) 
अस्थि सूपं महाभूतं, अस्थि रूपं न-महाभूतं । (९ ६६२-६६४) 
अस्थि रूपं विञ्जत्ति, अस्थि रूपं न-विज्जत्ति । (५ ६ ६५६६६) 

अतिथे रूपं चित्तसयडानं, अत्थि रूपं न-चित्तसयुडानं । 
($ &&७-६६८)} 
अस्थि रूपं चित्तसहभू, अस्थि सूपं न-चित्तसहभु। (+ ६६९-६७०) 
अस्थि सूपं चित्तानुपरिवत्ति, अस्थि रूपं य-चित्तादुपरिषत्ति। 
(66 ६७१-६७२) 
अस्थि सूपं अज्छत्तिकं, अत्थि सूपं बाहिर | ऽ ६७३-६७४) 
अस्थि रूपं ओकारिकं, अस्थि रूपं सुखुमं । (€ ६७५९६७६) 
अस्थि सूपं दूरे, अस्थि सूपं सन्तिके । (6९ &७७-&७८) 


[ वत्थुदुका (२५) ] 
अत्थि सूपं चक्खुखम्फस्सस्स वत्थु, अस्थि सूपं चक्खु 
सम्फस्सस्स न-वस्थु, अस्थि सूपं चक्खुसम्फस्सजाय बेदनाय .... 


२, एड018160 10 ई§ 5967241. २. 14, सी ०--न, 


पे०.... सञ्जाय ....पे०.... चेतनाय ...-पे°.... चक्खुविन्जाणस्स 
वत्थु, अस्थि सूपं चक्युविञ्जाणस्स न-वत्थु । (५ &७९-६८२) 
अस्थि सूपं सातसभ्फस्सस्स ....पे०.... षाणसम्फस्सस् 
....पे ०... जिब्हासस्फस्सस्स ....पे ०... कायसर्फस्सस्स वत्थु, 
अस्थि रूपं ायसम्फस्सस्स न - वत्थु; अस्थि सूपं कायसम्फस्स- 
जाय वेदनाय ....पे०..-सञ्जाय ....पेर.... चेतनाथ ...पे०.... 

कायविज्नाणस्छ वत्थु, अस्थि रूप कायविज्जाणस्स न-वस्थु । 
($ ६८२ -६८६) 


[ आरम्मणदुका (२५) | 


अत्थि सूपं चक्खुशस्फस्स्ख आरस्यभ, अस्थि स्पं 
चक्खुसम्फस्स्स नारम्मणं । अस्थि रूपं चक्खुसम्फस्सजाय वेद- 
नाय . ..पे०...- सञ्जाय ...-पे०.... चेतनाय ....पे०... चक्छु- 
पिजञ्जाणस्स आरम्मर्ण, अस्थि सूपं चक्खुविजञ्जाणस्स नारम्मणं । 
(ऽऽ ६८७-६ ९०) 

अत्थि सूपं सोतसम्फस्सस्स ....पे०. .. षाणसम्फस्सस्स 
„प°... जिब्हासम्फस्सस्स ...पे ०... ` कायसम्फस्सस्सप आर- 
म्मणं, अस्थि सूपं कायसम्पस्सस्स नारम्भर्ण; अस्थि सूपं काय- 
सम्फस्सजाय बेदनाय ....पे०.... सञ्जाय ....पे०.... चेतनाय 
. ..पे०.... कायविञ्जाणस्स आरम्म्णं, अस्थि सूपं कायविञ्जा- 
णस्स नारम्मणं | (४ &९१-६९.४) 

[ आयतनदुका (१०) | 

अस्थि सूपं चक्खायतन, अस्थि सूपं न-चक्लायतनं । 
अस्थि स्यं सोतायतनं ....प०.... धाणायथतनं ....पे०.... जिन्ा- 
यतनं ....प०.... कायायतनं, अस्थि सूपं न-कायाथतनं । 
(ऽ ६९५-६९८) 


१६६ धम्मसगणिया [§ ५८५- 


अस्थि सूपं रूपायतन, अतिथि रूपं न-सूपायतनं । अस्थि द्य 
सदायतरन ....पे०.... गन्धायतनं ....प०.... रसायतनं ..पे०.. 
फोटन्बायतनं, अस्थि सूपं न-फ़ोडूव्वायतनं । ($ ६&९९-७०२े) 


[ धातुदुका (१०) | 


अत्थि सपं चक्खुधातु, अस्थि रूपं न-चक्ुधातु । अधि 
रूपं सोतधावु..-.प०.... षाणधातु ...-प०....जिन्हाधातु -..पे०... 
कायधावु, अत्थि सूपं न-कायधातु । (४४ ७०३-७०४ आ) 


अस्थि सूपं सूपधातु, अत्थि सूपं न-रूपधातु । अस्थि स्प 
सहाव ...प०.... गन्यधातु ....पे०.... रसधातु ....प०.... 

फोटून्बधातु ...पे०.... अत्थि रूयं न-फोडूब्बधातु । 
(ऽ$ ७०५-७०८) 


[ इन्द्रियदुका (८) ] 

अत्थि सूपं चक्खुन्द्रिय, अस्थि सूपं न-चक्ुन्द्रियं | 
अत्थि सूपं सोतिन्दरिथं ..-.पे०.... षाणिन्दरियं ....पे०.... जिच. 
न्द्रियं ...प१०.... कार्थिन्दियं, अस्थि सूपं न-कायिद्ियं । 
($९ ७०९-७१२) 

अस्थि सूपं इस्थिन्दरियः अत्थि सूपं न-रत्थिन्द्रयं | 
($ ७१३-७१३ अ! 

अतिथे सूपे पुरिसिन्दरियं, अस्थि स्पं न-पुरिसिन्दियं । 


(ऽऽ ७१४-७१५) 
अस्थि सूपं जीवितिद्िथं, अस्थि रूपं न-जीवितिन्दियं | 
®$ ७१६-७१७) 


१,. 116 8101, {९४ &1 ९68 116 8288886 39 £परा}. 


~ ६५८५] २ रूपकण्डं ९६७ 


[ सुखमरूपदुका (१२) | 

अत्थि रूपं कायविज्जत्ति, अस्थि रूपं न-कायविञ्जति | 

(ऽऽ ७१८-७१९) 
अस्थि रूपं वचीविजञ्जत्ति, अत्थि रूपं न-वचीविञ्जत्ति । 

(ऽऽ ७२०-७२१) 
अत्थि ख्यं आकासधातु, अस्थि रूपं न-आकारातु । 

($$ ७२२-७२२) 
आल रूपं आपोधातु, अस्थि रूपं न-आपोधातु । (+ ७२४-७२५) 
अत्थि रूपं रूपस्स ठहुता, अत्थि रूपं न-रूपस्स रहता । 

(९ ७२६-५२७) 
अत्थि रूपं रूपस्य मृदुता, अत्थि रूपं रूपस्स न-मुदुता । 

(ऽऽ ७२८-७२९.) 
अत्थि रूपं रूपस्स कम्मञ्जता, अत्थि रूपं रूप्प न-कम्मञ्जंता। 

($ ७३०-७३१) 
अत्थि रूपं रूपस्स उपचयो, अत्थि रूपं रूपस्स न-उपचयो । 

(५९ ७३२-७३३) 
अत्थि रूपं रूपस्स सन्तति, अत्थि रूपं रूपस्स न-सन्तति । 

(§ई ७३४-७२५) 
अत्थि खूप रूपस्स जशता, अत्थि रूप रूपस्स न-जरता । 

(५ ७३६-७३७) 
अत्थि रूपं अनिचता, अत्थि रूपं न-अनिचता । (* ७३८-७३९) 
अत्थि रूपं कबरिङ्ारो आदारो, अत्थि रूपं न-कबरिङ्ाये 
आहारो । (४९ ७४०-७४१) 

एवं दुविधेन रूपसङ्कहे । 
दुक । 


१, 14 + 285 ~+ 25 + 10 + 10 + 8 + 12 = 104 {158 1 5.11. 


१६८ धम्मसंगणिया [६५८६- 
तिविघन रूपसङ्हा -- 
[ पक्तिण्णकतिका (१३) ] 

[५८द| यं ते रूपं अञ्ज्रत्तिकं तं उपादा; ये तं रूपे बिं 


तं अत्थि उपादा, अत्थि नेषादां | (९९७४ २-७४४) 
यतं सूपं अञ्क्षत्तिकं तं उपादिन्न; यवं सूपं बाहिरतं 
अत्थि उपादिन्न, अस्थि अनुपादिन्नं | ($ ७४५-७४७) 


यं त सूपं अञ्छ्यत्तिर्द तं उपादिन्चपादाल्नेयं; रवस्य 
बाहिरं तं अत्थि उषादिक्ुपादानियं, अस्थि अनुपादिद्घुपादानियं। 
($ ७४८-७५०) 

यतं रूपं अनज्ख्रत्तिकं तं अनिदस्सनं; यतं खूप बाहिरंवं 

अस्थि सनिदस्सनं, अस्थि अनिदस्सनं । (५ ७५१-७५द) 
यंतं रूपं अन्तिकं तं सप्परिषं; यंतं रूपं बाहिरंतं 


अत्थि सप्पटिषं, अत्थि अप्परिषं । ($ ७५४-७५६) 
यं तं रूपं अञ्घत्तिकं तं इद्ियं; यंतं रूपं बाहिरं तं अत्थि 
इद्दरियं, अत्थि न-इद्ध्िथं । ($$ ७५७-७५९) 
य तं रूपं अनज्ज्ञत्तिकं तं न-महामृतंःयतंरूपं बाहिर तं 
अस्थि महाभूतं, अत्थि न-महाभृतं | (५ ७३०-७६२) 
यं तं रूप अन्छत्तिकं तं न-विन्जत्ति;यतंसखू्प बाहिरंतं 
अत्थि षिञ्जात्ति, अत्थि न-विञ्जत्ति। (४ ७६ ३-७६५) 


य त॑ रूपं अज्ज्ञत्तिकं तं न-चित्तसमडानं;य तं रूपं बादरं 
तं अत्थि चित्तसमुद्धानं, अत्थि न-चित्तसयुडानं । ($ ७६६-७६८) 
यं तं रूपं अञ्जत्तिकः तं न-चित्तसदभर; यं तं रूपं बाहिर 
तं अस्थि चित्तसहभू, अत्थि न-चित्तस्हभू । ($$ ७६९-७७९१) 
१, 87018116 10 &§ 742-876, ०४6 एकवर्ण पा] 00 स "018 
27227801, 18 {76 768प1{ 9 {6 60001080 ग यं तं रूप अञ््त्तिक 
220 यं तं रूपं बाहिर ए ॥06© 01067606 619 868 17 § 585. 
२. सि०~अनुपादा. 


-- ९ ५८६] > खूपकण्डं १६९ 
यतं रूपं अज्ज्त्तिकं तं न-चित्तायुपरिवत्ति; य तं रूपं 
वाहिरं तं अस्थि चित्तानुपरिवत्तिः अत्थि न-चित्तानुपारेवत्ति | 
($$ ७७२-७७५) 

यं तं रूपं अञ्क्त्तिक तं ओररिकं; यंतं रूपं बाहिरंतं 


अत्थि जोकारिकं, अत्थि युखुम । (85 ७७५-७७.७) 
थ त ख्यं अञ्खत्तिकं वं सन्तिके यं तं रूपं बाहिर वं अत्थि 
दुरे, अत्थि सन्तिके । (§§ ७७८-७८०) 


[ वत्थुतिका (२५) ] 
यं तं रूपं बाहिरं तं चक्छुसम्मस्सस्स न-वत्थु; यं तं रूपं 
अञ््रत्तिकं तं अत्थि चक्खुश्षम्फस्ससस वत्थु, अत्थि चक्यबुखस्फ- 
स्सस्स न-वत्थु । यं तं रूपं बाहिरं तं चक्खुसस्फस्सजाय वेदनाय 
....प०.... सञ्जाय ...पे ०... चतनाय ---.प०.... चक्पुविञ्ना- 
णर्स न-वत्थु; यं तं रूपं अञ््यत्तिकं तं अस्थि चक्छुषिञ्याणस्स 
वत्थु, अत्थि चक्खुविञ्जाणस्स न-वल्थु | (४ ७८१-७८६) 
यं तं रूपं बाहिर, तं सोतसम्पटस्सस्स ....प१०.... घाण- 
सम्फस्वस्स ....पे०...- जिन्हासम्फस्सस्स ..--प१०...- कायसरस्प- 
स्सस्स न-बत्थु; यं तं स्प अज््त्िक, तं अत्थि कायसस्ष्स्सस्स 
वत्थु, अत्थि कायसम्फस्सस्स न-कत्थु। यते खरूपं बाहिरंतं 
कायसम्फस्सजाय वेदनाय प°... सञ्जाय ...पे °... चेत- 
नाय ----पे०.-.. कायविजञ्ज्णस्स न-बत्थु; ये तं रूपं अज्घत्तिकं, 
ते अत्थि कायविञ्जाणस्स वत्थु, अत्थि कायविज्जाणस्स न-वत्थु। 
(४ ७८७-७९२) 
[ आरस्मणतिका (२५) | 
यं त रूपं अञ्ख्त्तिकं ते चक्यवुसम्फस्सस्स नारम्मणं; यंत 
रूपं बाहिर तं अत्थि चक्यवुसग्फस्सस्स आरम्मण, अत्थि चक्यु- 
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सम्फस्सस्स नारम्मणं । य त रूपं अज्ञ्रत्तिङू ते चक्युसम्फस्सजाय ` 


वेदनाय ....पे०.... सञ्जाय ....पे०.... चेतनाय ....प०.... चु- 
विञ्जाणस्स नारम्मण; ये तं रूपं वाहिरं तं अत्थि चक्छुविन्जा- 
णस्स आरम्भणं, अत्थि चक्युषिन्जाणस्स नारम्मणं | 
(५ ७९३-७९८) 
यं तं रूपं अञ्ञ्त्तिकं तं सोतसम्फस्सस्स -..प०.... षाण- 
सम्फस्सस्स ..-पे०.... जिन्हासम्फस्सस्स ..-.प१०.... कायसस्फ- 
स्सस्स नारम्मणं; यंतं रूपं बाहिरं तं अत्थि कायसम्फस्सस्स 
आरम्भणं, अत्थि कायसम्षस्सस्सख नारम्यणं। यं तं रूपं अञ्छत्तिकं 
तं कायसम्फस्सजाय वेदनाय ....पे०.... सञ्जाय -..प०.... 
चेतनाय ....पे०.... कायविजञ्जाणस्स नारम्पणं; यं तं सूप बाहिर 
तं अत्थि कायविञ्जाणस्स आरम्बणं, अत्थि कायविञ्जाणस्स 
नारम्मणं । ($ ७९९-८०४) 
[ आयतनतिका (१०) ] 
यं तं रूपं बाहिरं तं न-चदखायतनं; यं तं रूपं अन्तिकं 
तं अत्थि चक्लायतर्न, अत्थि न-चक्खायतनं । यतं सूपं 
बाहिरं तं न-सोताथतनं ....प०.... न-घाणायतनं ....प०.... न- 
जिन्हायतनं ....प०.... न-कायायतनं; यं तं रूपं अञ्ज्त्तिकं तं 
अत्थि कायायतनं, अत्थि न-कायायवतनं । ($ < ०५-८१०) 
यं ते रूपं अञ्छत्तिके तं न-रूपायतनं; यंतं रूपं बहिर 
तं अत्थि रूपायतनं, अत्थि न-रूपायतनं । यं तं रूपं अज्ज्त्तिकं 
तं न-सदायतनं ....पे०.... न-गन्धायतनं ....पे०.... न-रसायतर्न 
....पे०.... न-एोटृग्बायतने, यं तं रूपं बाहिरं तं अत्थि फट 
व्बायतनं, अत्थि न-फोटून्वायतनं । (९९ ८११-८१६) 
[ धातुतिका (१०) ] 
यं तं रूपं बाहिर तं न-चक्खुधातु; यं तं रूपं अज्जत्तिकः 


[1 
ज 


-६ ५८६] ९ रूपकण्ड १७१ 


तं अत्थि यक्ख्छघातु, अस्थि न-चस्खुधातु । यं तं ल्पं बाहिर 
तं न-सोतधातु ---पे०.... न-घाणधातु .---पे०.-.- न-जिन्हाधातु 
....पे०.... न-कायधातु ..--पे०.... यं तं रूपं अञ्ज्त्तिकं तं अत्थि 
कायधातु, अत्थि न-काथधातु । (*५ ८ १७-८२२) 
यै ठं रूपं अञ्छत्तिकं तं न-रूपधातु;ः यत रूपे बाहिरं तं 
अत्थि र्पधातु, अत्थि न-रूपधातु । यं तं रूपं अञ्छ्यत्तिके, तं 
न-सदधातु ..-.पे०.... न-गन्धधातु ...प०.... न-रसधातु, न- 
फोट्रव्बधातु; यं तं रूपं बाह्रं तं अत्थि फोडब्वधादु, अत्थि न- 
फोटरञ्बधातु । ($ ८२३-८२८) 
[ इस्द्रियतिका ८) ] 
थतं रूपं बाहिरं त न-चक्दुन्दरियं; यतं रूप अञ्क्ञतिर्कः 
तं अत्थि चक्खुन्द्रिय, अत्थि न-चक्युन्दरियं। येत रूप बाहिर 
तं न-सोतिद्ियं ....पे ०... न-घाणिन्दियं ....पे०.... न-जिष्ि- 
च्दियं ....प०.... न-कायिद्दियं; य तं रूपं अनज्ज्रत्तिकं तं अत्थि 
काथिद्ियं, अत्थि न-कायिच्ियं ($$ ८२९-८३४) 
येत्‌ रूपं अञ्छत्तिकं तं न-इत्थिन्ियं;ःयतं रूपं बाहिर 
तं अत्थि इत्थिद्ियं, अत्थि न-इत्थिन्धियं । (ऽ ८३५-८२७) 
ये तं रूपं अज्छ्त्तिकं तं न-पुरिसिन्दरियं; यं तं रूपं बाहिरं 
तं अत्थि पुरिसिन्दियं, अत्थि न-पुरिेद्धियं । > ८३८-८४०) 
यं तं रूपं अजञ्घ्चत्तिकं तं न-जीवितिन्दियं; यं तं रूपं बाहिरं 
तं अत्थि जीवितिन्द्रियं, अत्थि न-जीषितिन्दियं। (ऽ ८४१-८४२) 
[ सुखुमरूपतिका (१२) | 
ये त रूपं अन्घत्तिक तं न-कायविञ्जात्ति; य तं रूपं बाहिर तं 
अत्थि कायविञ्जत्ति, अत्थि न-कायविञ्जत्ति। ($$ ८७४-८४६) 
यं तं रूपं अञ्ख्रत्तिकं तं न-वचीविजञ्जक्तियं तं रूपं बाहिरं 
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तं अत्थि वचीविजञ्जात्ति, अत्थि न-वचीविञ्जात्ति। (५९ ८४७.८४९) 
ये तं रूपं अञ्ख्रत्तिकं त न-आकासधातुःयं तं रूपं बाहं 

तं अत्थि आकासधातु, अत्थि न-आकासधातु | ($§ ८५०-८५१अ) 
ये तं रूपं अजञ्ज्रात्तकै तं न-आपोधातु; य तं रूपं बाहिरतं 

अत्थि आपोधातु, अत्थि न-अपोधातु । ($ ८५२-८५प४ 
यं तं रूपं अञ्ख्त्तिर त रूपस्स न-खहुता; य त रूप बाहिर 

अत्थि रूपस्य लूता, अत्थि छूपस्स न-रहुता । (४ ८५५-८५७) 
यं तं रूपं अज्घयात्तिकं ते रूपस्स न-मुदुता; यं तं रूपं बाहिर 

अत्थि रूपस्व युदुता, अत्थि रूपस्स न-बदुता । ($ ८५८-८६ ०) 
य तं रूपं अञ्ज्ञात्तिकः त रूपस्य न-कमजञ्जता; यंतं सूपं 
बाहिर, त अत्थि रूपस्य कम्पञ्जता, अस्थि रूपस्स न-कस्मञ्जता। 
($$ ८& १-८६३) 

यं तं रूपं अञ्ज्ञात्तेक तं रूपस्स न-उपचयोः;यं तं रूपं बाहिर ते 

प्रत्थि रूपस्स उपचयो, अत्थि रूपस्स न-उपचयो । (४८६ ४-८६५) 
यं तं रूपे अञ्क्चत्निकं तं रूपस्य न-खन्ततिः यं ते रूपं बाहिर तं 

अत्थि सूपस्स सन्तति, अत्थि रूपस्य न-सन्तति । ($ ८६५-८६७) 
ये तं रूपं अञ्छ्चत्तिके तं रूपस्य न-जरता; य त रूपं बाहिर तं 

अत्थि रूपस्य जरता, अत्थि रूपस्स न-जरता । (ऽ ८६८-८७०) 
यं तं रूपं अञ्छत्तिकं त शूपस्स न-अनिचता; थं त्प 
ब्राहिरं तं अत्थि सूपस्स अनिता, अत्थि सूपस्य न-अनिचता। 
(९ऽ ८७१-८७३) 

येते रूपं अञ्ज्जत्तिकं तं न-कबरिकारो आहारो; यतं 

रूपं वाहिरं ते अत्थि कवरिकारो आहारो, अत्थि न-कवर्यिकारो 
आहारो । (६§ ८७४-८७६) 

एवं तिविधेन रूपसङ्कहो । 
तिक । 
१. 13 + 25 + 25 + 10 + 10 + 8 + 12 = 103 148 1 81]. 
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चतुज्विधेन रूपसङ्कहो - 

[५८७] यं तं रूपं उपादा तं अत्थि उपादिन्नं' अत्थि 
अनुपादिर्न; ये ते रूपं अनुपादां तै अत्थि उपादिन्नं, अत्थि अनु- 
पादिन | ($ ८७७-८८ ०) 

यंतं रूपं उपादा तं अत्थि उपादिन्चुपादानियं, अत्थि 
अनुपादिद्वपादानियं; यं तं रूपं अनुपादा तं अत्थि उपादिन्चु- 
पादानिये, अस्थि अनुपादिनुपादानियं | (&ऽ ८८ १-८८४) 

थं तं रूपं उपादा तं अत्थि सप्पटिधं, अत्थि अष्पटिषं; य 
ते रूपं अनुपादा तं अत्थि सप्पदटेवं, अत्थि अपपटिषं। 

(५९ ८८५-८८८) 
यंतं रूपं उपादा ते अत्थि ओरारिके, अत्थि सखु; यंतं 
रूपं जुपादा तं अत्थि ओरारिकं, अत्थि सुशुभं । ५५ ८८९-८९२) 
यंतं रूपं उपादा तं अत्थि दूरे, अत्थि सन्तिके; यं तं 
रूपं नुपादा तं अत्थि दूरे, अत्थि सन्तिके । ($ ८९३-८९६) 
ये तं रूपं उपादेन्न तं अत्थि सनिदस्सनंः, अत्थि अनि- 
दस्सनं; यं तं रूपं अनुपादिन्नं ठ ` अस्थि सनिदस्सनं, अत्थि अनि- 
दस्सनं । ($$ <९७-९००) 
यं तं रूपं उपादिन्नं तं अत्थि सप्पाटिषं, अत्थि अप्यटिषं; 

यं तं रूपं अनुपादिन्नं तं अस्थि सप्परैषं, अत्थि अप्पटिषं | 
($$ ९० १-९०४) 
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थं तं रूपं सप्पटिषं तं अत्थि महाभूतं, अत्थि न-महाभूतं; 

यं ते सूपं अप्पटिधं तं अत्थि महाभूतं, अत्थि न-महाभूतं | 
(५ ९४१-९४४) 
यंतं रूपं इन्द्रियं तं अत्थि ओंरारिकं, अत्थि सुखम; यंतं 
रूपं न-इन्दियं तं अत्थि ओरारिकं, अत्थि सुखुमं । (®$ ९४५-९४८) 
थतं रूपं इद्धियं तं अत्थि द्रे, अत्थि सन्तिकेयंतंसरूपं 
न-इन्दरियं तं अस्थि दूरे, अत्थि सन्तिके। ($ ९४९-९५२) 
यं तं रूपं सहाभूतं तं अत्थि ओरारिकं, अस्थिसखुमं;यंतं 
खूप न-महाभृतं तं अत्थि ओरारिकं, अत्थि चुखुभं । (५९९५२-९५६) 
यतं रूपं महाभूतं ते अत्थि दूरे, अत्थि सन्तिके;ःयंतं 
रूपं न-महाभृतं तं अत्थि दरे, अत्थि सन्तिके । ($ ९५७-९६०) 
दिदं सुतं मृतं विञ्जातं रूपं । ($ ९६१) 

एवं चतुन्विधेनं रूपसङ्कहो । 
चतुष्क । 





पञ्चविधेन सखू्पसङ्हो- 
[५८८] परठबौधात॒, आपोधातु, तेजोधावु, बायोधातु, यं 
च रूपं उपादा । एवं पञ्चविधेन रूपसङ्गदो । ($ ९६२-९६६) 
पञ््कं | 


छन्विधेन रूपसङ््टो - 

[५८९] चक्खुविञ्नेय्यं रूपं, सोतविजञ्जेय्यं रूपं, धाण- 
विञ्ञेय्यं रूपं, जिब्हाविञ्जेय्यं रूपं, कायविञ्जेय्यं रूपं, मनो- 
विञ्ञेय्यं रूपं । एवं छल्बिधेन रूपसङ्गहो । (§ ९६७) 

छष्धं | 
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१७६ घम्मसगणिया [६५९० 


सत्तविधेन रूपसङ्दा- 

[५९०] चक्छुषिञ्जेय्यं रूपं, सोतविञ्जेय्यं रूप, धाण- 
विञ्ञेय्यं रूपं, जिब्हाविञ्ञेय्यं रूपं, कायविञ्ञय्ये रूपं, मनो- 
धातुषिञ्जेय्यं रूपं, मनोविञ्जाणधातुविन्जेथ्यं रूपं । एवं सृत्त 
विधेन रूपसङ्गहो । ( *ऽ ९६८-९६९) 

सत्तक । 


अहविधेन रूपसङ्हो -- 

[५९१] चक्खुविञ्जय्थं रूपं, सोठविञ्जेय्यं रूपं, धाण- 
विञ्ञय्यं रूपं, जिब्हाविञ्ञय्यं ख्यं, कायविञ्ञेय्यं रूपं, अत्थि 
सुखसम्प्स्सं अत्थि दुक्खसम्फस्सं, मनोधाठविञ्येय्यं रूपं, मनो- 
विञ्जाणधातुषिजञ्ञय्य रूपं । एवं अद्रुविधेन रूपसङ्कहो । (९ ९७०) 

अटक । 


नवपिधेन रूपसङ्गहो - 

(५९२ | चश्खुनन्द्रथं, सोतिन्दियं, पाणिन्दियं, जिच्हिच्दिथं, 
काथिन्यं, इत्थिन्दियं, पुरिसिन्दरियं, जीवितिन्द्रियं, येचस्पं 
न-इन्दियं । एवं नवविधेन स्पसङ्हो । (४ ९७१-९७द) 

नवक । 





दसाषेषेन रूपसङ्गहो - 

[५९३] चक्खुन्द्रियं, सोतिन्दियं, धाणिन्दियं, जिष्ि- 
न्दियं, का्यिन्दरियं, इत्थिन्दरियं, पुरिसिन्दरियं, जीषितिन्दियं, न- 
इन्द्रियं रूपं, अत्थि सप्पाटषं अत्थि अप्प्षं । एषं दसविधेन 
रूपसङ्गदो । (§8§ ९७४-९७) 

दसक्‌ । 


ना मयरमः 


~ ६५९५] २ रूपकण्ड १७७ 


एकादसिधेन रूपसङ्दो - 

[५९४] चक्खायतनं सोतायतनं घाणायतनं जिन्हायतनं 
कायायतनं, रूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोटव्बा- 
यतनं, यं च रूयं अनिदस्सनं अप्पटिषं धम्मायतनपरिथापन्नं । एवं 
एकादसविधेन रूपसङ्हो । | (8§ ९७८-९८ ०) 

एकादसकं । 
मातिका | 


[ एककनिदैसो | 

[५९५] स्वं रूपं न हेतुमेव अहेतुकमेव हेतुविप्पयुत्तमेव सप्पच्चय- 
मेव सङ्खतमेव रूपमेव टोकियमेव सासवमेव संयोजनियमेव गन्थनियमेव 
ओधंनियमेव योगनियमेव नीवरणियंमेव परामहमेवै उपादानियमेव सङ्किटेसिक- 
मेव अव्याकतमेव अनारम्मणमेव अचेतसिकमेव चित्तविष्पयुत्तमेव, नेव- 
विपाक-न-विपाकधम्मघम्ममेव, असङ्किलिटसङ्किठेसिकमेव, न॒ सवितक्क- 
स्रिचारमेव, न अवितक्षविचारमत्तमेव, अवितक्ष-अविचारमेव, न पीतिसैह- 
गतमेव, न सुखसह गतमेव, न उपेक्खासहगतमेव, नेव दस्सनेन न मावनाय 
पहातव्वमेव, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्बहेतुकमेव, नेव-आचयगामि- 
न-अपचयगामिमेव, नेव-सेक्ख-नासेक्खमेव, परित्तमेव, कामावचरमेव, न 
रूपाक्चरमेव; न अषपावचरमेव, पस्यिापनमेव, नो अपदस्िापनमेव, अनि- 
यतमेव, अनिय्यानिकमेव, ईप्पनने छहि विञ्जाणेहि विञ्जेग्यमेवं, अनिचमेव, 

जरामिमृतमेव | एवं एकविधेन खूपसङ्गहयो । 

एककनिदेसो । 


१. सी०-नी?, २, 4. स्ी०-परामासमेव, ३, 14. 2 सी०-दुक्ख० 
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१७८ धम्मसंगणिया [३५९६ . 


| दुकनिदेसो | 
[पकिण्णक-दुका (१४)] 


| उपादा-स्पं | 


[५९६] कतमं तं रूपं उपादा £ चक्खायतनं सोतायतनं षाण 
यतनं जिब्हायतने कायायतनं, रूपायतनं सदायतन गन्धायतनं रसायन 
इव्यिन्दियं पुरिसिन्द्रियं जौ वितिन्दियं , कायविन्जात्ति वचीविश्म॑त्ति, आकास्‌- 
घातु, खूपस्स रहता खूपस्स सुदुता ख्पस्स कम्मञ्जता, ख्पस्स उपचयो 
खूपस्स सन्तति, खू्पस्स जरता रूपस्स आनिच्चता, कबलिद्कारो आष्टारे | 

[५९७] कतमं तं रूप चक्खायतनै £ यं चक्ुं चतुन्न महाभूतानं 
उपादाय पसादो अत्तमावपरियापनो अनिदस्सनो सप्पटिघो, येन चक्सुना 
अनिदस्सनेन सप्पटिषेन दखूपं सनिदस्सनं सणटिधं परस्सि वा, पस्सति 
वा, पस्सिस्सति वा, पस्से वा, चक्खु पेतं, चक्खायतन पेतं, चक्सुधातु 
पसा, चक्ुन्दियं पेतं, रोको पेसो, दवार पेसा, समुदयो पेसो, पण्डरं पेतं, खे 
पेतं, बद्धुं पेतं, नेत्तं पेतं, नयनं पेतं, ओरिमं तीरं पेतं, सुञ्जो गमो 
पसो, इदं तं रूपं चक्खायतन । 

[५९८] कतमं तं खूपं चक्खायतनं £ यं चक्ुं ‰...प१०.... 
[9५९७] सप्पटिषो, यम्हि चक्सुम्ि अनिदस्सनम्दि सप्पटिषम्दि सूपं 
सनिदस्सनं सप्पटिधं पटिहज्ञि वा, पटिहञ्जति वा, परटिहन्जिस्सति वा, 
पटिदञ्ञे वा, चकु पेतं, चक्खायतनं पेतं ‰...प ०... [५९७] म्भो 
गामो पेसो, इदं तं ख्यं चक्खायतनं । 


१. ©७७ 0608 {6 6121100 ० इ 585, 7018 ए978- 
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[५९९] कतमं तं ख्यं चक्खायतनं ए यं चक्खु चतुनं ....पे०.... 
[६५९७] सप्पट्ो, यं चकु अनिदस्सनं सप्पटिषं रूपम्डि सनिदस्सनम्हि 
सप्पर्धिम्हि पटिहम्जि वा, पटिद्वञ्जति वा, पटिहृग्जिस्सति वा, पटिष्ञ्जे 
वा, चक पेतं, चक्खायतनं पेतं ....प०.... [७५९.७] सञ्जो गामो 
पसो, इदं तं खूपं चक्खायतनं । 

[६००] कतमं तं रूपं चक्खायतनं £ यं चक्ुं चतु ....पे०.... 
[६५९७] सप्पटिषो, यं चवं निस्साय सूपं आरञ्भ॒ चक्खुसम्फस्सो 
उप्पल वा, उप्पल्लति वा, उप्पज्ञस्सति वा, उप्पल वा; चकु पेतं, 
चक्खायतनं पेतं ....प०.... [६५९७] यं चक्खु निस्साय रूपं अआरन्म 
चक्खसम्फस्सजा वेदना ...-प ०... सन्ना ....प०.... चेतना..-.पे०.... 
चक्ख॒विजञ्जाणं उप्पनि वा, उप्पलति वा, उप्पजिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, 
....पे ०१... चक्सुं निस्स्ाय सूपारम्मणो चक्ुसम्फस्सो उप्पानि वा, 
उप्पजति वा, उप्पन्निस्सति वा, उप्पञ्जे वा ....पे ०.... यं चक्सु निस्साय 
ख्पारम्मणा चक्छुसम्फस्सजा वेदना ,...पे०.... सञ्ञा ....पे०.... चेतना 
,...पे ०... चक्ख॒विञ्जाणं उप्पाजे वा, उप्पज्जति वा, उप्पजिस्सति वा, 
उप्पजे वा, चक्खु पेतं चवखायतनं पेतं ....पे ०... [६५९७] सज्जो गामो 
पसो, इदं तं रूपं चक्खायतन | । 

[६०१] कतम तं रूपं सोतायतनं £ यं सोतं चतुननं महाभूतानं 
उपादाय पसादो अत्तमावपरियापनो अनिदस्सनो सप्पटिधो, येन सोतन 
अनिदस्सनेन सप्पटिधेन सद अनिदस्सनं सप्पटिवं णि बा, सुणाति वा 
सुणिस्सति बा, सुणे वा, सोतं पेतं, सोतायतनं पेतं, सोतधातु पसा, 
सोतिन्दरिय पेतं, खोको पेसो, दवाय पेसा, समुदयो पेसो, पण्डरं पेतं, खेत्त पेतं, 
व्यु पेतं, ओरिमं तीर पेतं, सुञ्जो गामो पेसो, इदं तं शूप सोतायतनं । 

१.२. 7018 7 28886 18 &1९९) 171 {76 81871, 2.20 उ प्7171686 


{608 ६ 01166 17 278. 2.11 8101, 6160608. 866 7028, ए 8 
85108, ए, 177, 11, 2. 20, 2180 ९68 {018 7988826. 


१८० धस्मसमणिया [§६०२- 


[६०२] कतमं तं रूपं सोतायतनं £ यं सोतं ....प० .... [६०१] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिधो, यम्हि सोतम्हि अनिदस्सनम्डहि सहि. 
घम्हि सदो अनिदस्सनो सप्पटिवो पटिदञ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पदि. 
हाज्जिश्सति वा, पटिदञ्जे वा, सोतं पेत, सोतायनं पेतं ....प ०... [5६०१] 
सुञ्जो गामो पेसो, इदं त रूप सोतायतनं । 


[६०३] कतमं तं रूपं सोतायतनं १ यं सोतं ....पे ०... [३६०१] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पव्धो, यं सोतं अनिदस्सन सप्पटिषं सदिं 
अनिदस्सनम्हि सप्पटिधम्हि पटिहल्ि वा, पटिहञ्जति वा, पटिह्जिस्सति 
वा, पटिहञ्जे वा, सोतं पेतं, सोतायतनं पेतं ....पे०.... [६०१] सुम्ने 
गामो पेसो, इदं तं रूपं सोतायतन । 


। [६०४] कतमं त ख्यं सोतायतनं £ यं सोतं ....पे० ... 

[$ ६०१] परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिषो, यं सोतं निस्साय सहं 

आरब्म सोतसम्फस्सो उप्पञ्जि वा, उप्पज्जति वा, उप्पम्जिस्सति वा, 

उप्पञ्जे वा [सोत पेत ....प०.... $ ६०१], यं सोतं निस्साय र 

आरन्भ॒सोतसम्फस्सजा वेदना ...-पे०.... सञ्ञा ...पे०.... चेतना ` 
,..पे ०... सोतविज्ञाणं उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, उप्पज्जिस्सति वा, 
उप्पञ्जे वा ...प१०.... यं सोतं निस्साय सदारम्मणों सोतसम्फस्सो 

उप्पनज्ि वा, उप्पज्जति वा, उप्पजिस्सति वा, उप्पञ्जे वा ...प०... यं 

सोतं निस्साय सदारम्मणा सोतसम्फस्सजा वेदना ,...प०.... सन्ना 

,...पे०.... चेतना ....पे०.... सोतविञ्जाणे उप्पन्नि वा, उप्पलति वा, 

उष्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, सोतं पेतं, सोतायतनं पेतं ...प०.... 

[३६०१] सुज्ज गमो पेसो, इदं तं खूप सोतायतनं । 


[६०५] कतमं तं रूपं षाणायतन १ यं घाणं चतुन्नं महाभूताने 
उपादाय पसादो अत्तमावपरियापन्नौ अनिदस्सनो सप्पटिधो, येन पणेन 
अनिदस्सनेन सप्यट्धिन गन्धं अनिदस्सनं सप्पटिं घायि वा, धायति वा; 


-६ ६०९ २ रूषकण्ड १८१ 


धायिस्ति वा, भये वा, बाणं पेतं, घाणायतनं पेत, घाणधातु पेत, 
धाणिन्दियं पेतं, लोको पसो, द्वारा पेता, सषुद्यो पेसो, पण्डरं पेतं, चेतत 
पेतं, वधु पेतं, ओरिमं तीरं पेतं, छुल्जे गामो वेसो, इदं तं खूपं घाणायतनं | 


[६०६] कतमं तं ख्पं घाणायतनं व॑ घाणं....पे ०... [३६०५] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिघो, यग्हि धाणम्हि अनिदस्सनग्डि सपटि.- 
घग्हि गन्धो अनिदस्सनो सप्पटिध। पटिहन्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटि- 
इन्जिस्सति वा, पटिहञ्ञ वा, षाणं पेतं, घाणायतनं पेतं ....प ०....[8६०५] 


सुम्नो गामो पेसो, इदं तं खूप घाणायतनं | 


[६०७] कतमं तं रूपं षाणायतनं १ यं घाणं ....पे०.... [६६०५] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिधो, यं घाणं अनिदस्सनं सप्पटिघं गन्धम्हि 
अनिदस्सनम्हि सप्पटिषम्हि पटिहग्जि वा, पटिदञ्जति वा, परिहभ्जिस्सति 
वा, पटिहञ्ञ वा, घाणं पेतं, षाणायतनं पेतं ....पे० .... [९६०५] घुञ्ञो 
गामो पेसो, इदं तं ख्यं घाणायतनं | 

[६०८] कतमं तं ख्पं घाणायतर्न ९ यं घाणं ....पे०.... [§६०५] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिधो यं घाणं निस्साय गन्धं आरड्म्‌ षाण- 
सम्फस्सो उप्पज्नि वा, उपज्ति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उप्पज्ञे वा ‰...पे०.... 
यं घाणं निस्साय गन्धं आरम्भ धाणस्म्फस्सजा बेदना ...पे०... सञ्ञा 
„..-पे०.... चेतना ,..-पे ०... घाणविन्ञाणं उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, 
उष्पन्निस्सति वा, उप्पञ्जे वा ...प०.... यं घाणं निस्साय गन्धा- 
रभ्मणो घाणसम्फस्सो उप्पज्जि वा, उष्पज्जति वा, उप्पभ्निस्सति वा, 
उपञ्जे वा ...पे०,... यं घाणं निंस्साय गन्धारम्मणा घाणक्तम्फस्सजा वेदना 
...-पे०.... सञ्जा ..--पे ०... चेतना ....पे०.... घाणविऽ्ाणं उप्पभ्नि 
बरा; उप्पञ्जति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उप्पजे वा, वाणे पेतं, घाणायतने 
पतं ....प०.... [§ ६०५] घुञ्ञो गामो पेसो, इदं तं रूपं धाणायतनं । 


(६०९] कतमं तं रूपं जिन्क्वायतनं १ या जिन्दा चतुन्नं महामूताने 
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उपादाय पसादो अत्तमावपरियापनो अनिदस्सनो सप्पटिधो, याय जिय 
अनिदस्सनाय सप्पटिवाय रसं अनिदस्सनं सप्पटिषं सायि वा, सायति वर, 
सायिस्तति वा, साये वा, जिन्हा पेसा, जिब्डायतनं पेतं, जिन्हाधातु पेता, ' 
निब्डिन्धियं पेतं, कोको पेसो, द्वारा पसा, समदो पेसो, पण्डरं पेतं, चेतत पेत 
वत्य पेतं, ओरिमं तीरं पेतं, घुञ्जो गामो पेसो, इदं तं ख्पं जिन्हायतनं | 

[६१०] कतमं तं खूप जिन्हायतनं १ या ....प०.... [§६०९] 
 प्रियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिधो, याय जिन्हाय अनिदस्सनाय सप्पचिाय 
रसो अनिदस्सनो सप्पटिषो पटिहञ्नि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहिभ्जिस्सति 
वा, पटिहञ्ञे वा, जिन्ा पसा, जिब्दायतने पेतं ....प०.... [६६०९] 
षञ्ज गामो पेसो, इदं तं रूपं जिब्हायतनं । 

[&११] कतमं तं रूपं जिन्हायतन १ या ....पे०.... [§६०१९] 
परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पट्धि, या जिन्हा अनिदस्सना सप्पथ्षि 
रसम्हि अनिदस्सनम्हि सप्पटिघम्हि पटिहञ्नि वा, पटिहञ्जति वा, पटि- 
हञ्जिस्सति वा, पटिहञ्ञे वा, जिन्हा पेसा, जिब्हायतनं पेतं ,...प०... 
[§ ६०९] सुञ्जो गामो पसो, इद तं शूपं जिन्हायतनं । 

[६१२] कतर्म तं हूपं जिब्हायतनं £ या ....पे०.... [६०९] 
परियापन्लो अनिदस्सने सप्पटिघो, यं जिन् निस्साय रसं आरब्म्‌ जिन्ह- 
सम्फस्सो उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, उपनिस्सति वा, उप्पन वा....पे०.... 
यं जिन्हं निस्साय रसं आरन्भ जिन्हासम्फस्सजा वेदना ....पे ० ...-सभ्मा 
...-प०.... चेतना ....प ०... जिब्हाविन्नाणे उप्पन्नि वा, उप्पजञति व, 
उप्पञ्जिस्सति वा, उषपले वा ,...प०.... यं जिन्हं निस्साय रसारम्मणां 
जिन्हासम्फस्सो उप्पज्जि वा, उप्पलति वा, उप्पन्जिस्सति वा, उप्पञ्जे 
वा ....प०.... यं जिनं निंस्साय रसारम्भणो जिन्हासम्फस्सजा वेदना 

...पे०.... सन्ना .--पे०,... चेतना ,...पे०.... जिन्हाविञ्जाणं उप्पाजि 
वा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जिस्सति वा, उप्पजे वा, जिष्डा पेसा, जिन्हायतने 
पेतं ,...प०.... [$&०९] सुज्जो गामो पेसो, इदं तं खूं जिन्डायतरन । 


- ६ ६१६ २ रूपकण्डं १८३ 


[६१३] कतमं तं खूप कायायतनं £ यो कायो चतुननं महाभूतानं 
उपादाय पसादो अत्तमावपसियापनो अनिदस्सनो सप्पटिघो, येन कयन 
अनिदस्सनेन सप्पटिधेन फोटव्वं अनिदस्सनं सप्पटिषं फुसि वा, फुसति वा, 
पुसिस्सति वा, एसे वा, कायो पसो, कायायतनं पेतं, कायघातु पेसा, 
कायिन्धियं पेतं, खोको पेस्तो, हयरा पेसा, समुदयो पेसो, पण्डरं पेतं, चेतत 
पतं, वत्थु पेतं, ओसिमं तीरं पेतं, सुञ्जो गामो पेसो, इदं तं रूपं काया- 
यतन 

[६१४] कतमं तं॑ख्पं कायायतनं £ यो कायो ,...पे०... 
[६६ १३] परियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिधो, यग्हि कायग्हि अनिदस्स- 
नम्हि सप्पटिधम्हि फोट्रव्बो अनिदस्सनो सप्पटिषो पटिञ्जि वा, पटि- 
हञ्जति वा, पटिहम्नजिस्सति वा, पटिहञ्ञे वा, कायो पेसो ...पे०.... 
[§६१३] सुञ्जो गामो पेसो, इदं तं रूपं कायायतनं । 

[६१५] कतम तं रूपं कायायतनं यो कायो ....प०....[ऽ६ १३] 
परियापन्ो अनिदस्सनो सप्परटिघो, यो कायो अनिदस्सनो सप्पटिषो फोडु- 
व्वम्हि अनिदस्सनम्हि सप्पटिषम्हि परटिषञ्नि वा, पट्िद्नञ्जति वा, पटि- 
हृञ्जिस्सति वा, पटिषग्ञे वा, कायो पेसो ....पे ०... [8६१३] ञ्ो 
गामो परसो, इदं तं खूपं कायायतनं । 

[६१६] कतमं तें रूपं कायायतनं श्यो कायो ...-पे०.... 
[$६१३] परियापनो अनिदस्सनो सप्पटिषो, यं कायं निस्साय फोटुन्ब 
आरब्भं कायसम्फस्सो उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, 
उप्पजे वा ....पे०.... यं कायं निस्साय फोट्व्बं आरव्भ कायसम्फस्सजा 
वेदना ...-प०.... सञ्ञा ....प०.... चेतना ....प१०.... कायविम्ना्णं 
उप्पज्ि वा, उप्पजति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उष्पञ्जे वा ,..प०.... यं 
कायं निस्साय फोटब्बारम्मणो कायसम्फस्सो उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति 
वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा ,,..पे०.... यं कायं निस्साय फोट़- 
व्वारम्मणा कायसम्फस्सजा वेदना ....पे ०... सज्जना ...पे०,... चेतना 
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...-पे ०... कायविञ्जाणें उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, उप्पञ्जिस्सति बृ, 
उष्पञ्जे वा, कायो पेसो ....प०.... [४६१२] घभ्ञो गामो पेसे, हं तं 
ख्पं कायायतनं । 

[६१७] कतम तं रूपं रूपायतन £ यं दख्पं चतुन्नं महाभूतानं 
उपादाय वण्णनिमा-सनिदस्सनं सप्पिषं -- नीं पीतकं रोष्ितकं ओदातं 
काव्यकं मज्जेकं हरि ` हरिवण्णं अ्बङकरवरण्णं दीधे रस्सं अणुं धृढं 
परिमण्डलं चतुरससं॑छकसं अदुंसं सोत्संसं निनं यलं छाया आतपे 
आलोको अन्धकारो अन्भा महिका धूमो रजो, चन्दमण्डलस्स॒वण्णनिमा, 
सुियमण्डटस्स वण्णनिमा, तारकषूपानं वण्णनिभा, आदासमण्डलस्स कण्ण- 
निमा, मणिसङ्खपुत्तविद्धरियस्स वण्णनिमा, जातरूपरजतस्स वण्णनिमा, यं वा 
पनञ्ञं पि अयि रूप ॒चतुनं महाभूताने उपादाय वण्णनिभा-सनिदस्सनं 
सप्पटिषं, ये रूपं सनिदस्सनं सप्पटिषं चक्ुना अनिदस्सनेन सप- 
रिधेन पस्सि वा, पस्सति वा, पस्सिस्सति वा, पस्से वा, रूपं पेतं , रूपाय. 
तनं पेतं, खूपधातु पेसा, इदं तं रूपं शपायतनं । 

[६१८] कतमं तं रूपं ख्पायतनं १ यं रूपं ....प०.... [६६१७] 
सप्पटिषं यम्हि रूप्रम्हि सनिदस्सनम्ि सप्पटिषम्डहि चकं अनिदस्छनं 
सप्पटिव पटिहञ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहन्जिस्सति वा, पटिहञ्ञ वा, 
ल्प पेतं, रूपायतनं पेतं, खूपधातु पेसा, इदं तं रूपं शपायतनं । 

[६१९] कतमं तं ख्पं रूपायतन ९ यं ख्यं ....प०.... [5६१५] 
सप्पटिषं यं श्प सनिदस्सनं सप्पटिधं चक्छुम्हि अनिदस्सनम्डि सप्पटि- 
षम्हवि पटिहञ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहन्जिस्सति.वा, पटिदञ्जे वा, 
ल्प पेतं, खूपायतनं पेतं, रूपधातु पेता, इदं तं ख्यं रूपायतन । 

- {६२०] कतमे तं ख्यं रूपायतन यं सूपं ....वे ०... [६६१७] 
१. सी० ~ मञ्जञद्धिक, २, १8. ०218, ३. 278, चकुरकण्ण, 


४. सि०; 278, चतुर॑सं. ५. 218. निन्नयङ, 
६. म, 2 73- “मुत्त, ७, इपर "पं पेतं" ति अष्दीनि तीमि [नामनि 


-- ६२३ २ रूपकण्डं १८५५ 


सप्पच्षि, यं रूपं आरञ्भ चक्खु निस्साय चक्छुसम्फस्सो उप्पग्जि वा, 
उप्पञ्जति वा, उप्पन्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा ....प०.... य रूपं आरम्भ 
चक्खु निस्साय चक्खुसम्फस्सजा वेदना ...प०.... सञ्ञा ...-पे०.... 
चेतना „..पे०.... चक्खुविञ्जाणं उप्प॒ञ्जि वा, उप्पञ्जति, उप्पञ्जिस्सति 
वा, उष्यज्जे वा ...-पे०...- य-रूपारम्मणो चकु निस्साय चक्खु- 
सम्फस्सो उमष्पञ्जि वा, उषप्पञ्जति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा 
,...पे०.... यं-रूपारम्मणा चक्खु निस्साय चक्॒सम्फस्सना वेदना 
,...पे०.... सञ्जा ,...पे ०... चेतना ...प०.... चक्ुविन्जाणं उप्पञ्जि 
वा, उप्पल्ति वा, उप्पजिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, रूपं पेतं, रूपायतनं पेतं, 
ख्पधातु वेसा, इदं तं रूपं रूपायतनं । 

[६२१] कतमं तं रूपं सदायतनं £ यो सदो चतुरं महामूतानं 
उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिषो-- भेरिसदो मृतिङ्गसदो सङ्कसदो पणवसदो 
गीतसदो वादितसदो सम्मस्तदो पाणिसदो, सत्तान निग्धोससदो, धातूनं 
सन्निघातसद, वातसदो उदकसदो मनुस्ससदहो अमनुस्ससदयो, यो वा 
पनःञ्मो पि अध्थि सदो चतु महामूतानं उपादाय अनिदस्सनेा सप्पटिषो, 
यं स॒ह अनिदस्सनं सप्पटिषं सोतेन अनिदस्सनेन सप्पटिषेन ुणि वा, 
सुणाति वा, एुणिस्सति वा, सुणे वा, सदो पेसो, सदायतनं पेतं, सदधातु 
पेसा, इदं त रूपं सदायतनं । 

[६२२] कतमं तं ख्यं सदायतनं १ यो सदो ....प०.... [६२१ 
सप्पटिषो, यग्दि सदाम्हि अनिदस्सनम्हि सप्पटिधम्हि सोतं अनिदस्सने 
समटिधं पटिहञ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिह्जिस्सति वा, पटिदञ्े वा, 
सदो पसो, सदायतनं पेतं, सदधातु पेता, इदं तं रूपं सदायतनं । 


[६२३] कतमं तं हृपं सद्यायतनं १ यो सदो ....प ०... [६६२१] 
सप्पटिषो, यो स॒हो अनिदस्सनो सप्पटिो सोतम्हि अनिदस्सनम्डहि सप्पटि- 


१, म०, सिग युदिग०. 
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धम्डहि पाऽ वा, पटिहञ्जति वा, पटिहञ्जिस्सति वा, पटिम व, 
सदो पेसो, सद्यायतनं पेतं, सदधात पेसा, इद्‌ तं ख्प सदायतनं | 


[६२४] कतमं त ख्पं सदायतनं १ यो सदो ....पे० .... [६६२१] 
सप्पिषो, यं सदं आरन्भ सोतं निस्साय सोतसम्फस्सो उपलि ष 
उप्पजति वा, उप्पजिस्सति वा, उप्पले वा ....पे०.... यं सदं भस्म 
सोतं निस्साय सोतसम्फस्सजा वेदना ...प०.... सञ्जा ....प०....चेतना 
,...पे०.... सोतविन्जाणं उप्पजि वा, उप्पजति वा, उप्पज्जिस्सति वा 
उप्पजे वा ...प०.... अ-सदारम्मणो सोतं निस्पाय सोतसम्फस्से 
उप्पञ्जि वा, उष्पञ्जति वा, उप्पज्जिस्सति वा, उप्पञ्जञ वा .. य 
सदारम्मणा सोत ॒निस्साय सोतसम्फस्सजा वेदना ..प०.... 
....पे ०.... चेतना ....प०.... सोतविञ्माणं उप्पञ्जि वा, उप्पंञ्जति वा; 
उ्प्पलिस्सति वा, उष्पञ्जे वा, सदो पेसो, सदयायतनं पेतं, सदधातु पषा, 
इदं तं रूपं सदायतनं । 

[६२५] कतर्म तं रूपं गन्धायतनं १ यो गन्धो चतु महामूतानं 
उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिधो-- मर्गन्धो सारगन्धो तचगन्धो पर्तगन्धो 
पुप्फगन्धो फलगन्धो आमगन्धो विस्संगन्धो सुगन्धो दुग्गन्धो, यो वा पन'न्मा 
पि अघि गन्धो चतुरं महामूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिषो, यं 
गन्धं अनिदस्सननं सप्पटिधं घाणेन अनिदस्सनेन सप्पटिघेन धायि वा 
घायति वा, घायिस्सति वा, घाये वा, गन्धो पेसो, गन्धायतनं पेतं, गन्ध- 
धातु पेसा, इदं तं ख्यं गन्धायतनं । 

[६२६] कतमं ते रूपं गन्धायतनं १ यो गन्धो ...पे ० ....[3६२५] 
सप्पटिषो, यम्डहि गन्धम्हि अनिदस्सनग्ि सप्पटिघम्हि धाणें अनिदस्सनं 
सप्पटिधं पषिहिभ्ि क, पटिहञ्जति वा, पटहिभ्जस्सति वा, पटिषष्े 
वा, गन्धो पेसो, गन्धायतने पेतं, गन्धधातु पेसा, इदं तं रूपं गन्धायतनं | 
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[६२७] कतमं तं रूपं गन्धायतन ६ यो गन्धो ....प०....[४६२१५] 
सप्प्ि, यो गन्धो अनिदस्सनो सप्पटिघो धाणग्हि आनदस्सनाम्डं सप्प- 
व्थिग्हि पटिहष्जि वा, पटिदञ्जति वा, पटिहभ्जिस्सति वा, पिञ्ज वा, 
गन्धो पसो, गन्धायतनं पेतं, गन्धधातु पसा, इदं तं रूपं गन्धायतन । 

[६२८] कतमं तं ख्यं गन्धायतनं £ यो गन्धो ..--पे०.... 
[६६२५] सप्पथ्वो, यं गन्धं आरञ्भ धाणं निस्साय धाणसम्फस्सो 
उप्पञ्जनि वा, उप्पनज्जति वा, उष्पञ्जिस्सति वा, उपञ्जे वा ,..प०.... 
ये गन्ध आरन्म धाणं निस्साय घाणसम्फस्सजा वेदना ...-पे ०... सञ्जा 

पे०.... चेतना ....पे०.... घाणविञ्जाणं उप्पञ्जि वा, उप्पञ्जति वा, 
उप्पन्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा ....पे०... ्य-गन्धारम्मणो धाणं 
निस्साय घाणस्षम्फस्सो उप्पञ्जनि वा, उप्पज्जति वा, उप्पन्जिस्साते वा, 
उप्पञ्जे वा ...पे०.... यं- गन्धारम्मणा घा्णं निस्साय घाणसम्फस्सजा 
वेदना ....पे०.... सन्ना ,...पे०.... चेतना ....पे०.... घाणविञ्जाणं 
उप्पञ्जि वा, उप्पज्जति वा, उष्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, गन्धो पेसो, 
गन्धायतने पेतं, गन्धधातु पेप्ता, इदं तं ख्यं गन्धायतनं । 

[६२९] कतमं तं रूपं रसायतनं १ यो रसो चतुने महामृतान 
उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो-- मर्रसो खन्धरसो तचरसो पत्तरसो 
ुप्फरसो फलरसो अभ्बिं मधुरं तित्तकं कटुकं रोणिकं खां 
रपिर कसावो सादु असाद, यो वा पन'ज्जो पि अत्थि रसो चतुनं महा- 
भूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिषो, य॑ रसं अनिदस्सनं सप्पटिषं 
जिन्हाय अनिदस्सनाय सप्पल्धिाय सायि वा, सायति वा, सायिस्सति वा, 
साये वा, रसो पेसो, रसायतनं पेतं, रसधातु पेता, इदं तं रूपं रघायतनं । 

[६२०] कतमं तं पं रसायतनं १ यो रसो ...प०.... [७६२९] 
सप्यटिषो, यम्हि रसम अनिदस्सनग्डि सप्पटिषग्हि जिन्हा अनिदस्सना 
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सप्पटिधा पटिहृभ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहञ्जिस्सति वा, पटक 
वा, रसो पस, रसायतनं पेतं, रसधातु पेसा, इदं तं खूप रसायतनं | 


[६३१] कतम तं खूप रसायतनं १ ये रसो ....पे०.... [६६२१] 
सप्पटिघे, ये रसो अनिदस्सनो सप्पटिधो जिनाय अनिदस्सनाय सप्पि- 
याय परिहञ्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहज्जिस्सति वा, पटिहञ्ये ष, 
रसो पेसो, रसायतनं पेतं, रसधातु पेता, इदं तं खूपं रसायतनं । 

[६३२] कतमे तं रूपं रसायतनं १ यो रसो ....प० .... [६६२९] 
सप्पटिघो, यं रसं आरऽभ जिच्ं निस्साय जिन्हासम्फस्सो उष्पलि व, 
उप्पञ्जति वा, उरपपलिस्सति वा, उपजन वा ....पेऽ०.... यं रसं आस्म 
जिब्डं निस्साय जिन्हासम्फस्सजा वेदना ...प०.... सञ्जा ,..पे०.... 
चेतना ,...पे ०,... जिब्हाविञ्जाणं उष्पज्जि वा, उप्पञ्जति वा, उप्पव्जि- 
स्सति वा, उप्पजे वा ...पे०.... थ-रसारम्मणो निन्द निस्साय 
-जिन्हासम्फस्सो उप्पञ्जि वा, उप्पलति वा, उप्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जञे वा 
...-पे० ...यं-रसारम्मणा जिन्डं निस्साय जिष्हासम्फस्सजा वेदना ....पे ०... 
सञ्ञा ...पे०.... चेतना ...-प०.... जिन्हाकिन्नाणं उप्पञ्जि वा, उप्- 
-व्नति वा, उप्प्रञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, रसो पेसो, रसायतनं पेतं, रस- 
धातु पसा इदं तं ख्पं रसायतनं । 

[६३३] कतर्म ते रूपं इध्यिदियं £ यं इत्थिया इल्यिटिङ्खं इत्थिनिमित्त 
उप्थिकुत्तं इत्याकप्पो इत्थत्तं इस्थिमावो, इदं तं रूपं इयिन्दियं | 

[६३४] कतमे तं रूपं पुरिपिन्दरियं १ यं पुरिसस्स पुरिसलिङ्गं पुरिषि- 
निमित्तं पुरिप्कुत्तं पुरिसाकप्पो पुरिसत्त पुरिखमावो, इदं तं रूपं पुरिसिन्दिय। 

[६३५] कतमं तं रूपं जीवितिन्दियं १ यो तेसं रूपीनं ध्मानं 
आयु हिति यपना यापना इरियना वत्तना पाठना जीवितं जीवितिन्दिय, 
इदं तं रूपं जीवितिन्दरिय | 
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[६२६] कतमं तं दख्पं कायविञ्जत्ति £ या कुसरचित्तस्स वा, 
अङुसलचित्तस्स वा, अच्याकतचित्तस्स वा, अभिक्कमन्तस्स वा पटिक्रमन्तस्स 
वा, आोकेन्तस्स वा विरोकेन्तस्स वा, सम्मिन्जेन्तस्स वा पसारेन्तस्स वा 
कायस्स थम्भना सन्धम्भना सन्धम्मितत्तं, विञ्ञत्ति विञ्जापना विञ्जापितत्त, 
हृदं तं खूपं कायविञ्ञात्ति । 

[६३५७] कतमं तं रूपं वचीविञ्जत्ति £ या कुसटचित्तस्स वा, 
अकुसर्चित्तस्स वा, अव्याकतचित्तस्स वा वाचा गिरा व्यप्यथो उदीरमणं 
घोसो धोसकम्मं वाचा वचीभेदो, अयं वुच्चति वाच। | या ताय वाचाय 
विञ्जत्ति विज्ञापना विञ्जापितत्त, इदं तं रूपं वचीविज्जत्ति । 

[६३८] कतमं तं रूपं आकासधातुं £ यो अआकासो आकासगतं, 
अधं अघगते, विवरो विवरगतं, असम्कुट चतृहि महामूतेहि, इदं तं रूपं 
आकाप्तधातु | 

[६६९] कतमं तं रूपं रूपस्स लुता १ या रूपस्स बता ठहु- 
परिणामता अदन्धनता अवित्थनता, इदं तं रूपं रूपस्स ठ्डूता । 

[&४०] कतमं तं रूपं रूपस्स सुदता ? या खूपस्स सुदुता मह्‌- 
वता अकक्खव्ठता अकठिनता, इदं तं ख्पं रूपस्स युदुता । 

[६४१] कतमे ते रूप ख्पस्स कम्मञ्जता या ृपस्स कम्मञ्जता 
कम्मञ्जत्तं कम्मञ्जभावो, इदं तं खूप खूपस्स कम्मञ्यता । 

[६४२] कतमं तं रूपं ख्पस्त उपचयो १ यो आयतनानं आचये, 
यो रूपस्स उपचयो, इदं तं ख्पं खूपस्स उपचयो | 

[६४३] कतमं तं ख्पं रूपस्स॒ सन्तति १ यो खूपस्स उपचयो, 
याँ रूपस्स सन्तति, इदं तं रूपं शूपस्स सन्तति. । 

[8४४] कतम तं ख्पं ख्पस्स जरता ९ या षपस्स जरा जीर. 
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णता खण्डिशचं पडि" वरित्तचता, आयुनो संद्टानि, इन्दियानं परिपाको, 
इदं तं खूप रूपस्स जरता । 

[६४५] कतमे तं रूपं रूपस्स अनिच्चता ? यो रूपस्स खयो व्यो 
भेदो पस्मिदोः अनिच्चता अन्तरधान, इदं तं रूपं रूपस्स अनिता | 

[६४६] कतमे तं रूपं कबलिङ्कारे आहारो £ ओदनो छुम्मासो 
सत्त मनच्छो मंसं खीरं दधि समपि नवनीतं तेरु मधु फाणित, यंवा 
पनन्ञ पि अन्यि दप यम्हि यम्हि जनपदे तेसं तेसं सत्ता मुखासियं दन्त- 
विखादनं ग्ज्जोह्रणीयं कुच्छिवित्यम्भन, याय ओजाय सत्ता यपिन्ति, इदं 
तं रूपं कवल्िङ्काे आहाये । 

इदं तं ख्पं उपादा । 
उपादाभाजनियं रूपकण्डे पठमभाणवार । 


[नो-उपादा सूय | 

[६७७] कतमं तं रूपं नो-उपाद १ फोटन्वायतनं अपेोधातु, इदं 
तं ख्पं नो-उपादा । 

[६४८] कतमं तं रूपं फोट्रव्बायतनं £ पठ्वीधातु तेजोधातुं वायो- 
धातु, कक्खकं मदुकं सण्डं फरुसं सुखसम्फस्सं दुक्लसम्फस्सं गरुकं हकं, 
यं फोडव्ं अनिदस्सनं सप्पटिवं कायेन अनिदस्सनेन सप्पटविन फुपि बा, 
फुसति वा, फुसिस्सति वा, फुसे वा, फोडन्बो पेसो, फोटव्बायतनं पेतं 
फोटरन्बधातु पेसा, इदं तं खूप फोटव्बायतनं । 

[६४९] कतमं तं रूपं फोट़ब्बायतनं ? पठ्वीषातु ....प०.... 
[६६४८] ्डुकं, यग्हि फोटब्बग्हि अनिदस्सनम्हि सप्पट्षिम्हि कायो 
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अनिदस्तनो सप्पट्ो पटिह्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिहन्जिस्सति वा, 
पटिह्ने वा, फोद्रन्बो पेसो, फोट्रव्बायतनं पेतं, फोटरव्बधातु पसा, इदं तं 
स्प फोट्न्बायतनं । 

[६५०] कतमं तं ॒ख्पं फोटुव्वायतनं £ पठ्वीधातु ....पे०.... 
६६४८] कुक, यो फोष्न्बो अनिदस्सनो सप्पटिधो कायम्हि अनि- 
दस्सनग्हि सप्प्धिग्हि पटिहन्जि वा, पटिहञ्जति वा, पटिदञ्जिस्सति वा, 
पचिहञ्ञे वा, फोडन्बो पेसो, पेोटव्वायतनं पेतं, फोडब्वघातु पेता, इदं तं 
ख्पं फोट्धव्वायतन । 

[६५१] कतमं तं॒खूपं फोटव्बायतनं १ पठ्वीधातु ...-पे ०... 
रुवं, यं फ़ोटञ्चं आरढ्भं कायं निस्साय कायसम्फस्सो उप्पनि वा, 
उष्पज्जति वा, उष्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा ...प०.... यं फोटु्वं 
आरन्भ कायं निस्साय कायस्षम्फस्सजा वेदना,...पे ०....सन्ञा....पे०.... 
चेतना... पे ° ....कायविन्जाणं उर्पपलि वा, उप्पज्जति वा, उप्पञ्निस्सति 
वा, उप्पञ्जे वा ....प० .... यं-फोटून्वारम्मणो कायं निस्साय कय- 
सम्फस्सो उप्पन्नि वा, उप्पञ्जति वा, उर्पञ्जिस्सति वा, उप्पञ्जे वा 
व°... ये-फरद्रव्बारम्मणा कायं निस्साय कायसम्फस्सजा वेदना 
. पे०.... सञ्जा ,,. पे०.... चेतना ...पे०.... कायविज्जाणं उप्पलि 
चा, उप्पज्जति वा, उष्पलिस्सति वा, उप्पञ्जे वा, फोड़न्नो पेसो, फोडन्बा- 
यतन पेत, फोट्रन्बधातु पेसा, इद त खूप फोटब्बायतनं | 

[६५२] कतमं तं रूपं अआपोधातु £ यं आपो आपोगत, सिनेहो 
सिनेहगतं, वन्धनत्त रूपस्स, इदं तं ख्पं अपोधातु । 

इदं तं खूप नो-उपादा । 


[६५३] कतमे तं रूपं उपादिन £ चक्लायतनं सोतायतनं घाणा- 


१, वणम {010 8, 86118010, ६06 6121210 0 06 86600 
811 ४16 ?0116्या चष्ट 40423, 


१९२ धस्मक्षगणिया [६६५६१ - 


यतनं जिन्हायतनं कायायतने, ईइव्यिन्दियं पुरिसिन्द्ियं जीवितिन्दिय, यं 
पनञ्जं पि अध्थि रूपं कम्मस्स कतत्ता-- रूपायतन गन्धायतनं रसायततं 
पोट्म्बायतनं, आकासधातु जपोधातु, रूपस्स॒ उपचयो रूपस्स सन्तति, 
कबलिङ्कारो आहारो, हदं तं खूपं उपादिने । 

[६५४] कतमे तं रूपं अनुपादिनं £ सदायतनं, कायकिञ्जक्ि 
वचीषिञ्जत्ति, खूपस्स हुता ख्पस्स मृदुता खूपस्स कम्मञ्जता, हप 
जरता खूपस्स अनिचचता, य वा पनजञ्ञ पि अव्यि ख्पं न कम्मस्स कतत्ता- 
रूपायतन गन्धायतनं रसायतन फोट्व्बायतनं,आकासधातु जपोधातु,खूपस्त 
उपचयो खूपस्स सन्तति, कबणिङ्कारो आहारो, इदं तं खूप अुपदिवं । 

[६५५] कतमं तं दख्पं उपादिल्युपादानियं १ चक्खायतनं 
५...पे ०... कायायतनं, इस्थिन्धिय पुरिसिन्दिय जीवितिन्द्ियं, यं वा पनञ्ञंपि 
अस्थि रूपं कम्मस्स कतत्ता-- रूपायतन गन्धायतनं रसायतनं फो्रुव्वायतते, 
आकासधातु अपोधातु, ङूपस्स उपचयो ख्पस्स सन्तति, कवदि्के 
आहाये, इदं तं ख्पं उपादिन्ुपादानियं । 

[६५६] कतमं तं खूप अनुपादिन्ुपादानिर्यं १ सदायतनं, काय- 
विञ्जत्ति वचीविञ्जत्ति, रूपस्स रहता खूपस्स मुदुता खूयस्स कम्मञ्जत, 
रूपस्स जरता शूपस्स अनिच्वता, य वा पनञ्ञं पि अथि पं न कम्मस्प॒ 
कतत्ता---खूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोद्रन्बायतनं, आकास- 
घातु, ्पस्स उपचयो पस्स सन्तति, कबकिङ्कारो आहयये, इदं त ष्यं 
अनुपादिलुपादानियं । 


[६५७] कतमं तं रूपं स-निदस्नं £ रूपायतन, इदं तं ूपं सनि- 
दस्सनं । 
[६५८] कतमं तं रूपं अनिदस्सनं £ चक्खायतनं ...पे ०... 


१, {06 ॐ8फ € 20628 0 06 17600701616 &1व 15 १४0६ 
प्रा 07160 ४ ४18, 11, 450-51, 4.08, 608, १, 2-8 2४4 06 7. 


- ६६६५] २ रूपकण्ड १९३ 
[§ ५९६ ०६०९१ रूपायतन] कबकिद्धारो आहारो, इदं तं रूपं अनिदस्सनं ¦ 


[६५९] कतमं ते रूपं सप्पटिषं £ चक्खायतनं सोतायतनं घाणा- 
यतन जिब्हायतनं कायायतनं, दखूपायतनं सायतन गन्धायतनं रसायतनं 
फोट्व्बायतने, इद्‌ तं रूपं सप्पटिष | 

[६६०] कतमं तं रूपं अप्पटिघ ? इव्यिद्धिय ... पे .... [३५५९६] 
क्बलिङ्कारो आहारो, इद त रूपं अप्पटिधं । 

[६६१] कतम त रूपं इन्दि £ चक्छुन्धियं सोतिन्िय धाणिन्दिय 
जिद्िन्दियं कायिन्द्िय, इव्थिन्दरियं पुरिसिन्धिय जीवितिद्धिय, इद तं रूपं 
इन्द्रिय | 

[६६२] कतम त रूपं न-इन्धिय ? रूपायतन ... प० , [इ ५९६ 
6 660१ ४6 18.81 {1766 (16107160 प & ६६१] कवलिङ्कारो आहारो, 
इद्‌ त रूपं न-इन्द्िय । 

[६६३] कतम त ख्पं महाभूत £ फोडव्वायतनं आपोधातु, इदं तं 
ख्पं महामृतं | 

[६६४] कतम तं रूपं न-महाभूत £ चक्खायतन....पे ० ....[§५९ ६] 
कवकिङ्कारो आहारो, इदं त रूपं न-महामूत । 


[६६५] कतम तं खपे विञ्जत्ति £ कायविञ्यत्ति वचीविञ्ञात्ति, इदं 
तं खू्पं विञ्ञत्ति । 
0 {6 1211679 11676 {116 १0-00@कक-7 1८5 70 § 640 2180 876 
1061४८६. ^ € {8.1} {0 866 षट 16 276 21706106 16४ (प 
ण ९005104 67211070 1676 871तु 17 86€र्€72.1 07167 58860 ८८४० 822 
द781018 (प०४० & 876} 10168464 एङ्ग # 02 †, फ] 6688 19 80216 18728- 
8721008 8४01 28 658-54, 655-56, 665-64, 667-68, ?24, 744, 761, 
168 6८९.; ४९ --~ €111167 0४06 07 00६्1--876 607781467-60, 

† 8९6 106 ०४ &§ 658. १७ 810प्]त 1676 €€९४ सापोषातु 2180. 
र्था, #0 106 09 & 658 15 10016816 19 प्त ईगानग्ना णह एषा व्् 27018 
णि # 8.०0 184 {0 1016 ० § 660 एड †, 

भण १३ 
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[६६६] कतम तं रूप न-विञ्जत्ति १ चक्खायतनं....पे ० ....[६५९६ 
€ ९€0† ६6 (प्0 16701076 7 ९ ६.६९ कबनिङ्कारो आहारो, दद्‌ 
रूपं न-विन्ञत्ति | | 

[६६७] कतम तं रूप चित्तसमुद्धानं £ कायविन्त्ति वचीविभ्जहि 
य वा पनञ्जं पि अधि रूप चित्तज 1वत्तहेतुक चित्तसमुदानं--रूपायतं 
सद्वायतनं गन्धायतन रसायतनं फोदन्बायतनं, आकासधातु आपोधातु, सूपस 
टता खूपस्स स॒दुता रूपस्स कम्मञ्जता, रूपस्स उपचयो रूपस्स सन्ति, 
कबलिङ्कारो आहारो, इद तं रूपं चित्तसमुडान । 

[६६८] कतम त रूपं न-चित्तसमुद्धान £ चक्खायतनं ...पे०... 
[६५९६] कायायतन, इव्थिन्दियं पुरिसिन्द्िय जीवितिन्दिय, रूपस्स जला 
रूपस्स अनिच्चता, य वा पनञ्ञ पि आधि रूपं न-चित्तज, न-चित्तहेतुकं, न. 
चित्तसमुद्ानं--खूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं पोट्व्बायतन, 
आकासघातु आपोधातु, रूपस्स रहता रूपस्स मृदुता रूपस्स कम्मन्बत, 
रूपस्स उपचयो रूपस्स सन्तति, कवलिङ्कारो आहारो, इदं त रूपं न-चित्- 
समृट्ान । 


[६६९] कतम त॒ रूपं चित्तसहभ्‌ £ कायविञ्जात्ति वचीविन्जकति 
इद त रूपं चित्तसहम्‌ । 

[६७०] कतम त ॒रूपं न-चित्तसहम्‌ £ चक्वायतनं ....प०... 
[४६६६] कबकिङ्कारो आहारो, इदं तं रूपं न-चित्तसहम्‌ । 


[६७१] कतम त रूपं चित्तानुपरिवत्ति £ कायविञ्जत्ति वचीविन्नत्ति 
इद तं रूपं चिच्तानुपखित्ति । 

[६७२] कतमं त ख्पं न-चित्तानुपखित्ति £ चक्खायतनं ....पे०... 
[४६५७०] कबिङ्कारो आहारो,* इद तं रूपं न-चित्तानुपखित्ति । 


[६७२] कतमं तं रूपं अञ््ाैकं £ चक्खायतनं ....पे ०....[६५९६) 
कायायतनं, इद तं रूपं अञ्ख्रत्तिक । 


- ६८३ र रूपकण्डं १९५ 


[६७४] कतमं त॑ रूपं बाहिरं £ रूपायतनं ....पे०. .. [७५९६] 
क्वलिङ्कारो आहारो,* इदं त रूपं बाहिर । 

[६७५] कतमं त रूपं ओव्छरिकं १ चक्लायतनं ....पे ० ....[9६५९] 
पोडधव्नायतनं, इदं तं रूपं ओव्ारिकं । 

[६७६] कतम तं रूपं सुखुम £ इधिन्धियं ....पे०.... [३५९६] 
कवबलिङ्कारो आहारो,। इद तं रूप सुखुम । 

[६७७] कतम तं रूपं दुरे £ इव्यिन्दियं ..-.पे०.... [§५९६] 
कबछिङ्कारो आहारो, इद त रूप दुरे । 

[६७८] कतमं त रूपं सन्तिके ? चक्खायतन ....पे ° ..--[ऽ६५९] 
फोटुव्बायतन, इद तं रूपं सन्तिके । 

[ वत्थुदुका (२५) | 

[६७९] कतम त रूपं चक्खुसम्फस्सस्स वत्थु १ चक्खायतन, 
इदं तं रूपं चक्खुसम्फस्सस्स वत्थु । 

[६८०] कतम त खूप चक्खुसम्फस्सस्स न-वल्थु  सोतायतन ...-पे 
.... [७५९६] कबलिङ्कारो आहारो,* इद त खूप चक्खुसम्फस्सस्स न-वव्यु | 


[६८१] कतम त खूप चक्ुसम्फस्सजाय वेदनाय ...पे०...- 
सञ्जाय .-.पे ०... चेतनाय ....पे ० .... चक्खुविञ्जाणस्स क्यु ? चक्खा- 
यतन, इदं त रूपं चक्ुविञ्जाणस्स वत्थु । 

[६८२] कतम तं खूप चक्खुविञ्जाणस्स न-क््थु £ सोतायतनं...पे० 

.. [४५९६] कवलिङ्कारो आहारो,* इद तं रूपं चक्छुविञ्जाणस्स न-वत्थु | 


[६८२] कतम त रूपं सोतसम्फस्सस्स वल्थु ....प०.... . घषाण- 
सम्फस्सस्स ...पे०.... जिन्हासम्फस्सस्स ----पे °... कायसम्फस्सस्स क्तथु 
„..कायायतन;' इदं त रूपं कायसम्फस्सस्स क्यु । 


१. 9६८10 3681118, ४18 8} ०1 6 7606469 एङ सोतायतनं, 
भाणायतनं, जिन्धायत्तनं 12101 276 676 8000860 ४0 ४6 ४०१९३६००. 
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[६८४] कतम त रूपं कायसम्फस्सस्स' न-वत्थ॒ £ चक्खायतनं 
[8५९ ६ ४0 ४6 0015810४ 9 कयायतनं कबलिङ्कारोः 
आहारो? इदं तं खूप कायसम्फस्सस्स न-वत्थु । 


[६८५] कतम तं रूपं कायसम्फस्सजाय वेदनाय...-प०....सञ्नाय 

..-पे० ....चेतनाय....पे०....कायकिञ्जाणस्स वत्थु १....प०....कायायतने, 
इद तं रूपं कायविजञ्जाणस्स व्यु । 

[६८६] कतमे त रूपं कायविञ्जाणस्स न-वत्थु ? चक्खायतनं` .... 

पे०....[४६८४] कबकिङ्कारो आहारो! इदं त रूपं कायविज्जाणस्स न-क्तु | 


[ आरम्भणदुका (२५) ] 
[६८७] कतम त रूपं चवखुसग्पटस्सस्स आरम्मणं १ ख्पा- 
यतन, इद तं रूपं चक्खुसम्फस्सस्स आरम्मणं । 
[६८८] कतम त रूपं चक्खुसम्फस्सस्स न-आरम्मणं £ चक्खायतन 
ध [४५९ & 6306 रूपायतन] कबल्िङ्कारो आहारो, + इद त रप 
चक्युसम्पस्सस्स न-आरम्मणं । 


[६८९] कतम॒ त रूपं चक्छसम्फस्सजाय बेदनाय ....प०.... 
सञ्जाय ...-पे०...- चेतनाय ..--पे०.... चक्ुविञ्माणस्स आरम्मणं ? 
रूपायतन, इदं त रूपं चक्युविज्जाणस्स आरम्मणं । 


[६९०] कतमं त ङ्प चक्खुविञ्जाणस्स न-आरम्मणं £ चक्खायतनं 
[...पे०.-.-९५९६ ००९४ ख्पायतन] कबल्िङ्कारो आहारो,* इदं तं रूपं 
चक्खुविञ्जाणस्स न-आरम्मण । 


१. 78 2180 38 800०88०. ५0 © ८९९९९१० ग (८681098 &त 
2.28 678 07 सोतस्तफस्सरस न-वत्थु, धाणद्वेफस्सस्स न-वत्थु, जिन्हासंफस्सस्स न-वत्थु. 
@१९8४ ०8 871 2.8 678 020 ४118 १९८०६५९८ 8866४ ॥&४€ 886 
०6 0101४६6त 10 € {९ ह† 8९९ &ई 686, 690, 699, 694, 698, 7698 
4046. २, 866 0168 ० §& 660, 684. 


- § ६९८] २ रूपकण्डं १९७ 


[६९१] कतम त रूपं सोतसम्फस्सस्स ....पे०.... धाणसम्फस्सस्स 
,...पे ०... -जिन्हासम्फस्सस्स ....पे०.... कायसम्फस्सस्स आरम्मणं १ ....प० 
,..फोद्रव्वायतन,° इदं तं रूपं कायस्सम्फस्सस्स आरम्मण । 

[६९२] कतमं तं शूप कायसम्फस्सस्स न-आरम्मणं ? चक्खायतन 
,...पे०.... [६५९६] क्बलिङ्कारो आहारो, इद त खूप कायसम्फस्सस्स 


न-आरम्मण | 


[६९३] कतमे तं रूपं कायसम्फस्सजाय वेदनाय....पे ० ...-सञ्ञाय 
. चे०.... चेतनाय ....पे०.... कायविञ्जाणस्स आरम्मणं ? ....पे०.... 
पोट्रन्बायतन, इद त खूप कायकिञ्जाणस्स आरम्मण । 

[६९४] कतमं तं ख्पं कायकिञ्जाणस्स न-आरम्मणं £ चक्खायतनं 
,...पे०.... कबलिङ्कारो आहारो†, इद त रूपं कायविज्ञाणस्स न-आरम्मणं । 


[ आयतनदुका (१०) ] 
[६९५] कतम त रूपं चक्खायतनं १ यं चक्घ् चुन महाभूतान उपा- 
दाय पसादो ....पे० ... [8५९५] सञ्जो गामो पेसो, इदं तं रूपं चक्वायतनं । 
[६९६] कतमे तं॑रूपं न-चक्खायतनं £ सोतायतन .....पे ०... 
[५९६] कवलिङ्कारो आहारो,* इद तं ख्प न-चक्खायतनं । 


[६९७] कतम तं ख्यं सोतायतन ....पे ० ....घाणायतन....पे०.... 
जिन्हायतनं . ..पे०.... कायायतनं ९ ....प०.... यो कायो चतुर महा- 
मूतान उपादाय पसादो ....पे ०... [६६१२] सुञ्ञो गामो पेसो, इद त 
खूप कायायतन । 

[६९८] कतमे तं खूप न-कायायतनं ` चक्खायतनं ....पे ०... 


१. सद्ायतन, गन्धायत्तन, रसायतन 26 81701086 10 {60606 218 
(०८276 2016 ०८ ९ 683. 
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(५९६ ०००४ कायायतन] क्वटिङकारो आहारो,# इदं तं रूपं न-काया- 
यतन | 


[&९९] कतम तं रूपं रूपायतनं £ य रूपं चतुन्नं महाभूतानं उपा. 
दाय वण्णनिभा....प०....[५६ १७] रूपघातु पेसा, इदं तं रूपं रूपायतन । 
[७००] कतम॒ त रूप न-रूपायतन 2 चक्खायतनं ....पे०.... 
[§५९.६ ७०९१६ रूपायतन] कबलिङ्कारो आहारो,* इद्‌ त रूप न-रूपायतन | 


[७०१] कतम तं रूपं सदायतनं ..-.पे०.... गन्धायतने ...पे०... 
रसायतनं ....पे०.... फोटव्बायतने १ ... पे०.... पठ्वीधातुं....पे ०... 
[§६४८] फोटरव्बधातु पेसा, इद त रूप फोटन्वायतन । 

[७०२] कतम तं रूपं न-फोटुव्बायतन £ चक्खायतनं ...-पे ०... 
[§ ५९६] कवबलिङ्कारो आहारो, इदं त रूपं न-फोटव्बायतन । 


[ धातुदुका (१०) | 
[७०३] कतमं तं रूपं चक्खुधातु £ चक्खायतनं, इदं त॑ रूपं 
चक्खधातु । 
[७०४] कतम॑ त रूपं न-चक्छुधातु £ सोतायतनं ..--पे०.... 
[६५९६] कबलिङ्कारो आहारो,* इद त खूप न-चक्खुधातु । 


[७०४ अं] कतमे त रूपं सोतधातुं ....पे०...- घाणधातु....पे० .... 
जिन्ाधातु ....पे०.... कायधातु £ ..-.कांधायतन, इदं तं रूपं कायधातु । 
[७०४ आं] कतमं तं रूपं न-~कायधातु? चक्लायतनं ....पे ०... 
[६५९६ ग्ण्णण्ड कायायतन].... कवलिङ्कारो आहारो इदं तं खूप न- 

-कायधातु । 
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[७०५] कतमे तं रूपं रूपधातु £ रूपायतनं, इदं त रूप रूपधातु। 
[७०६] कतमे तं रूपं न-रूपधातु £ चक्खायतनं ..-.पे ०... [४५९६ 
०्पप{पणह सूपायतनं] कबलिङ्कारो आहारो# इद त रूप न-ख्पधातु । 


[७०७] कतमं तं ख्यं सदधातु ..--पे०. .. गन्धधातु ...प०.... 
रसधातु....पे० ....फोडब्वधातु १... फो्म्बायतनं › इदं त रूपं फोडटव्वधातु । 

[७०८] कतमं तं रूपं न-फो्व्वधातु £ चक्छायतन ..-प्‌०... 
[§५०६] कवकिङ्कारो आहारो, इदं त रूप न-फोद्व्बधातु । 


[ इच्ियदुका (<) | 
[७०९] कतम तं रूपं चक्खुन्द्रियं ! य चक्सं चतु महाभूतानं 
उपादाय पसादो ....पे०.... [६५९७] सुञ्ञो गामो पेसो, इदं त ख्य 
चक्खुन्दरिय । 
[७१०] कतम॑त रूपं न~चक्खुन्दियं £ सोतायतन ....प०.... 
[९९५९६] कबछिङ्करो आहारो,> इदं त रूपं न-चक्युन्दरिय । 


सोतिन्दिय पि 


[७११] कतम तं रूपं सोतिन्दिय ....प ०... धाणिन्दिय ....पे०.... 
जिष्डिन्दिय ....पे०.... कायिन्दरियं ? .... यो कायो चतुने महामूतानं 
उपादाय पसादो ....प०.... [§६१३] सुञ्जो गामो पेसो; इद तं ख्प 
कायिन्दिय । 

[७१२] कतमे तं रूपं न-कायिन्दिय' £ चक्खायतनं ,..-पे० ... 
[५९६ ०९०९४ कायायतन] कबलिङ्कारो आहारो,* इद तं रूपं न-कायिन्दिय । 

[७१३] कतम तं रूपं इष्िद्धिय ए यं इनथिया इविलिङ्घ ,...पे ०... 
[६३३], इदं तं रूपं इव्यिन्दियं । 

[७१३ अ] कतम त रूपं न-इव्थिन्दरिय' £ चक्खायतन ....पे०.... 


१. 866 ००४७ ० & 703. २. 866 ४०४6 ०07 ई 697. ३. 866 
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[७५९६ ००७४ इवयिन्दियं] कबलिङ्कारो आहारो^, इदं तं खूप न-इयिद्धियं । 


(~ (५ (+  # 


[७१४] कतम त ख्प पुरिमेन्धियं £ य पुरिसिस्स पुरिसटिङ्गं ... 
पेऽ... [४६३४], इदं त रूपं पुरिसिन्धिय । 

[७१५] कतम त रूप न-पुरिपिन्धिय £ चक्खायतनं ....पे०.... 
[४५९६ ®०6?४ पुरिसिद्धिय] कवबदिङ्कारो आहारो,* इदं त सख्यं न- 
पुरिपिद्धियं । 

[७१६] कतम तं ख्पं जीवितिन्ियं £ यो तेसं ख्पीनं धम्मानं .... 
पे०.... [६२५५], इदं तं रूपं जीवितिन्दियं । 

[७१७] कतमं तं ख्यं न-जीवितिन्दियं £ चक्खायतनं ...पे ०... 
[9५९६ ०००९६ जीवितिन्िय] कविङ्कारो आहारो,* इद त ख्पं न- 
जीवितिन्दिय । 


[ सुखुमरूपदुका (१२) ] 

[७१८] कतम त श्प कायविज्जत्ति £ या कुसरुचित्तस्स॒वा 
....पे ०... [§६३६], इद तं रूपं कायविञ्जत्ति | 

[७१९] कतम त रूपं न-कायविन्ञत्ति £ चक्वायतनं ....पे०.... 
[६५९६ ७०७१४ कायविञ्जत्ति] कबलिङ्कारो आहारो*, इद तं रूपं न- 
कायविञ्ञत्ति | 

[७२०] कतम तं रूपं वचीविज्नत्ति ? या कुसरचिचस्स बा 
...-पे०.... [६६७] इदं तं रूपं वचीविञ्मत्ति । 

[७२१] कतम्‌ त रूपं न-वचीविञ्जत्ति £ चक्खायतनं ...पे ०... 
[8५९६ ०८०४ वचीविञ्जत्ति] कवलिङ्कारो आहारो,» इदं त खूप वची- 
क्ञ्जित्ति | 

[७२२] कतमे तं खूपं आकासधातु £ यो आकासो ....पे० .... 


[६३८] विवरगत, इद त खूप आकासघातु । 
[७२३] कतम तं रूपं न-आकासधातु £ च्क्लायतनं ....प ०... 


- ९ ७३२] २ रूपकण्डं २०१ 


[६५९६ ०२०० आकासधातु] कबलिङ्कारो आहारो* इद तं रूप न- 
आकासधातु । 

[७२४] कतमं तं खूपं अपोधःतु £ यं अपो ..--प०....[७६५२] 
इदं त ख्पं आपोधातु । 

[७२५] कतमे त रूपं न अपोधातु £ चक्खायतन ..-पे ०... 
[५९६] कबलिङ्कारो आहारो , इदं तं रूपं न-अपोधातु । 


[७२६] कतम्‌ तं खूपं खूपस्स ठहूता या रूपस्स हुता ..--पे ०... 
[४६२९] इदं तं खूप रूपस्स हुता : 

[७२७] कतम तं रूपं रूपस्स --रटता £ चक्खायतनं ...पे ०... 
[§५९६ ००य† रूपस्स र्टुता] कवाठङ्कारो आहारो*) इद त रूप खूपस्स 
न-र्हूता । 


[७२८] कतमं त रूपं रूपस्स दुता ? या रूपस्स मुदुता....प ० .... 
[8६४०], इदं त रूपं रूपस्स मुदुता । 

[७२९] कतमं त रूपं खूपस्स न-पदता ? चक्वायतने ...-पे ०... 
[६५९६ ००० रूपस्स मृदुता] कवलिङ्कारा आहारोः* इदं त रूपं रूपस्स 
च-मुदुता | 

[७३०] कतमे तं रूपं रूपस्त कमप्नञ्जता £ या रूपस्स कम्मञ्जता 
कम्मञ्जत्त कम्मञ्जभावो, इदं त खूप खूपस्स कम्मञ्ञता । 

[७३ १] कतमं त रूपं रूपस्स न-कम्मञ्जता £चक्खायतनं ....पे०.... 
[५९६ ००४ खूपस्स कम्मञ्जता] कवलिङ्कारो आहारो,* इद त रूपं 
रूपस्स न-कम्मञ्जता । 


[७३२] कतम तं रूपं रूपस्म : पचेय £ यो आयतनानं आचयो 
यो रूपस्स उपचयो, इदं तं रूपं रु :स्< उ५चयो । 


१. 86९ ००४७ ०० § 658. फ़ 6 ' ', ¦ +, 96५६०67९ फोटृब्बायतन 2180. 
२. 24. 81१68 यो 21000 :` .+4.<८ ‡{€ड६8 ८68 सो. 86९ 
२५६९ 0 & 642, 


२०२ घम्मसंगणिया [ ६७३३ - 


[७३३] कतमं त रूपं रूपस्स न-उपचयो £ चक्खायतनं ,... पे ०... 
।§५९६ ००४ रूपस्स उपचयो] कबलिङ्कारा आहारो+* इदं तं रूपं 
रूपस्स न-उपचयो | 

[७३४] कतमं तं खूप ख्पस्स सन्तति £ यो रूपस्स उपचयो यं 
रूपस्स सन्तति, इद त रूप ख्पस्स सन्तति । 

[७३५ कतम त रूप रूपस्स न सन्तति  चक्खायतन्‌. पे० 
[५९६ ००७ रूपस्स सन्तति] कबरिङ्कारो आहारो,* इदं त रूपं खूपस्स 
न-सन्तति । 

[७३६] कतम तं रूपं रूपस्स जरता £ या सूपस्स जरा....पे०.... 
[६४७], इदं त रूपं रूपस्स जरता । 

[७३७] कतमं तं रूपं रूपस्स न जरता  चक्लायतनं ... पे 
[६५९६ ०५०९४ रूपस्स जरता] कबलिङ्कारो आहारो,* इदं तं रूपं रूपस्स 
न-जरता । 


[७२८] कतमं त रूपं सूपस्स आंनचता £ यो रुपस्स खयो 
...पे०.... [§६४५], इदं ते रूपं रूपस्स अनिच्चता | 
[७३९] कतमं ते रूपं रूपस्स न-अनिच्चता | चक्खायतन..--पे ° . .. 
[६५९६ ००० रपस्स अनिच्वता] क्व छ्ङ्कारो आहारो इदं तं॑सूपं 
रूपस्स न-अनिन्वता । 
[७४०] कतमं तं रूपं कबलिङ्कारो आहारो £ ओदनो ..- प०.... 
[६४६], इदं तं खूप कबलिङ्कारो आहारो । 
[७४१] कतमे त रूपं न-कवलिङ्कारो आहारो ! चक्खायतनं ....पे० 
, [६५९६] रूपस्स अनिन्वता,+ इद तं :प॒न-कवलिङ्कारो आह्यरो । 
एवं दुविधेन रूपसङ्गहो । 
दुकनिदेसो । 
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-§ ७४८] २ रूपकण्ड २०३ 
[ तिकनिदेसो | 
[ पकिण्णकतिका (१३) ] 


[७४२] कतम त रूप अञ्ज्नात्िकं उपादा £ चक्खायतनं ... पे ०.... 
[५९६] कायायतन, इदं तं रूपं अञ्ाक्तवं उपादा । 

[७७६] कतम त रूप बाहिरं उपादा 2 रूपायतनं ,...पे०.... 
[$५९६] कवाशिङ्कारो आहारो, इदं तं रूपं बाहिरं उपादा । 

[७४४] कतमे तं रपं बाहिर नो-उपादा ? फोडुब्बायतनं अपोधातु, 
इद त रुप बाहिर नो-उपादा | 


[७४५] कतम त रूपं अञ्ख्रत्तिकं उपादिन्न £ चक्खायतनं....पे०.... 
[४५५९६] कायायतनं , इदं त रूप अञ्त्तिकं उपादिने । 

[७४६] कतम त रुपे बाहिरं उपादिने ? इविद्धियं प्रिपिन्धियं 
जीवितिन्दिरय, य वा पनञ्ञं पि अलि सूपं कम्मस्स कतत्ता-- रूपायतन गन्धा- 
यतनं रसायतनं फोडन्वायतनं, आकासधातु आपोधातु, रूपस्स उपचयो 
ख्पस्स सन्तति, कबलिङ्कारो आहारे, इदं त रूपं बादिरं उपादिन । 

[७४७] कतम त रुप बाहिरं अनुपादिने £ सदायतनं, कायवि्जत्त 
वचीविज्जत्ति, रपस्स हुता रूपस्स सुदुता रूपस्स कम्मञ्जता, रूपस्स 
जरता रूपस्स अनिच्वता, य वा पनञ्ञे पि अघि रूप न कम्मस्स कतत्ता-- 
रूपायतन सदायतनं गन्धायतन रसायतनं फोटव्वायतन, आकासधातु जपो- 
धातु, रूपस्स उपचयो रूपस्स सन्तति, कवछिङ्कारो आहारो, इदं तं सूपं 
बाहिरं अज्ुपादिनं | 

[७४८] कतम तं रूपं अज्छत्तिके उपादिनरुपादानियं £ चक्लायतनं 
...-पे ०... [६५९६] कायायतनं, इदं तं सूपं अञ्घाक्षकं उपादिद्युपादानियं। 
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[७४९] कतमं तं रूपं बाहिरं उपादिशुपादानिय १ हधिद्धिय,... 
पे०....[§ ७४६] कवल्िङ्काराहाये, इदं तं सूपं बाहिर उपादिज्ुपादानियं । 

[७५०] कतम तं रुपं बाहिर अनुपादिन्ुपादानियं £ सदायतने, 
कायकिज्जित्ति....प ०....[६ ७४७] कबलिङ्कारो आहारो, इदं तं स्पे 
बहिरं अनुपादिनुपादानियं । 


[७५१] कतमे तं रूपं अञ्क्त्तिक अनिदस्सनं ९ चकष्लायतनं...पे० 
,... [8५९६] कायायतन, इदं तं ख्पं अञ््त्तिके अनिदस्सनं | 

[७५२] कतमे त॒रूपं बाहिरं सनिदस्सनं ? रूपायतनं, इदं तं 
रूपं बाहिरं सनिदस्सन । 

[७५३] कतमं त रुपं बाहिर अनिदस्सन १ सदायतनं ....पे ०... 
[४ ५९६] कबछिङ्कारो आह्ारो,* इदं तं रुपं बाहिरं अनिदस्सनं ९ 


[७५५४] कतमे त रूपं अञ्जञत्तिकं सप्पटिषं £ चक्खायतनं ....पे०... 
{8 ५९६] कायायतन, इदं तं ख्यं अञ्त्तिक सप्पटिधं | 

[७५५] कतमं तं ख्पं बहिर सप्पटिषं १ हखूपायतनं ....पे ०... 
{$ ७४६] फोटुब्बायतनं, इदं तं रुपं बाहिर सप्पटिषं । 

[७५६] कतमे तं रूपं बाहिर अप्पटिधं १ इव्यिन्दियं ‰...प०.... 
{§ ५९६] कबलिङ्कायो आहारो, इदं तं पं बाहिरं अप्पटिषं । 


[७५७] कतमं त रुप अच्छत्तिकं इन्द्रियं £ चक्खुन्ियं ....प१०.... 
कायिन्द्रिये, इदं तं रूपं अञ््त्तिकं इन्द्रियं । 

[७५८] कतमं तं रूपं बाहिर इद्धियं £ इव्थिन्दियं पुरिसिन्दियं 
जीवितिन्दिय, इद तं रुपं बाहिर इन्द्रं । | 

[७५९] कत्म तं पं बहिरं न-इन्िर्यं ? रूपायतन ....प०.... 
[४ ५९६ 62०९॥ ४086 7060४060 17 § ७५८] कवबलििङ्कारो आहारो*, 
इदं तं रूपं बाहिरं न-इन्दियं । 


- ६ ७६८ | २ रूपकण्डं २०५९ 


[७६०] कतमं तं रुपं अञ्जत्तिकं न-महाभूतं £ चक्खायतनं 
, पे ०... कायायतर्न, इदं त॑ रूपं अन्तिके न-महामृतं । 
[७६१] कतमं तं रूपं बाहिरं महाभूतं ! फोद्धुव्वायतर्न अपोघातु, 
इदं तं रूपं बाहिर महामृतं । 
[७६२] कतर्म तं रूपं बाहिरं न-महामूतं र्पायतनं....पे ०... 
[६५९६] कवचिष्कारो आहार, इदं तं रूपं बाहिरं न-महामूतं । 


[७६२] कतमं॑तं रूपं अञ्न्ाततकं न-विञ्ञत्ति १ चक्खायतनं 
,...पे०.... [५९६] कायायतनं, इदं ते रूपं अञ्कत्तिक न-विञ्जत्ति । 

[७६] कतमे तं खूप वाहिरं विञ्जत्ति £ कायविञ्जत्ति वची- 
किञ्जत्ति, इदं तं ख्पं बाह्रं विञ्जत्ति । 

[७६५] कतमं तं खूप बाहिरं न-विञ्जत्ति ? रूपायतन ,...१०.... 
[५९६ ९९९] ०७6 7064109९ 17 § ७६४ | कबल्िङ्कारो आहारो,» 
इदं तं रूपं बाहिरं न-विञ्जत्ति । 


[७६६] कतमं त रूपं अज्छरात्तकं न-चित्तसमुद्धानं £ चक्खायतनं 
. - पे °... [५९६] कायायतनं, इद्‌ तं खूप अज््ञा्तेकं न-चित्तसमुदधानं । 

[७६७] कतमं तं रूपं बाहिरं चित्तसमुङ्कानं १ कायविञ्जत्ति ....प० 
,...{3६६७] कबलिङ्कारो आहारो, इद तं ख्यं बहिरं चित्तसमुटानं । 

[७६८] कतमं तं रूपं बाहिरं न-चित्तसमुानं £ इयिन्दरिये' पुरि. 
सिन्द्रयं जीवितिन्द्रियं, ख्पस्स जरता ख्पस्स अनिचता, यं वा पनञ्जं पि 
अय्यि रूपं न-चित्तजं न-चित्तहेतुकं न-चित्तसमुटाने--खूपायतने सदायतनं 
गन्धायतनं रसायतनं फोटरव्वायतनं, आकासधातु अपोधातु, ख्पस्स हुता 
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खूपस्स मुदुता खूपस्स कम्मञ्जता, रूपस्स उपचयो रूपस्स सन्तति, कन- 
निङ्कारो आहारो, इद तं खूप बहहिरं न-चित्तसमुद्रानं । 


[७६९] कतमं तं रूपं अज्जञत्तिकं न-चित्तसहम्‌ १ चक्वायतनं 
...-प ० -.--[५९६] कायायतनं, इद तं रूपं अन्तिके न-चित्तसदम्‌ | 

[७७०] कतमं तं रूपं बाहिरं चित्तसहम्‌ £ कायविज्जत्ति वची- 
विञ्जत्ति, इद तं रूपे बाहिरं चित्तसहम्‌ । 

[७७१] कतमं तं रुप बाहिरं न-चित्तसहम्‌  ख्पायतने....पे० .... 
[§ ५९६ ०००४६ कायविञ्जत्ति वचीविजञ्जत्ति] कबलिङ्कारो आहारो, 
इदं तं रुपं बाहिरं न-चित्तसहम्‌ । 


[७७२] कतमं तं रुपं अञ्छत्तिकं न-चित्तानुपखिति ? चक्खायतने 
-..-पे०....[§५९ ६] कायायतन, इद्‌ तं रूपं अञ्घरातिकं न-चित्तानुपखित्ति। 

[७७३] कतमं तं रूपं बाहिरं चित्तानुपरिवत्ति १ कायविन्ञत्ति 
वचीविज्जत्ति, इदं त रूपं बाहिरं चित्तानुपयित्ति । 

[७७४] कतमे तं रूपं वाहिरं न-चित्तानुपरिवत्ति १ खूपायतनं 
..-.पे०....[§७७१] कबलिङ्कारो आहाये* इदं तं रुपं बाहिरं न-चि्तानु- 
परिवत्ति । 


[७७५] कतमं तं ख्पं अञ्छत्तिकं ओन्ारिकि ? चक्खायतने 
,.. पे ०....[६५९ ६] कायायतनं, इदं तं रूपं अज्ज्रत्तिके ओनव्मरिकं । 

[७७६] कतमं तं रूपं बाहिरं ओव्गरिकिं १ रखूपायतनं,...पे ०... 
[§७४६] फोटन्बायतनं, इदं तं रूपं बाहिरं ओन्यारिकं । 

[७७७] कतमं तं॒ख्पं बहिर बुखुमं १ इधथिन्ियं ....पे ०... 
[§ ५९६] कबलिङ्कारो आदरो, इद तं रूपे बाहिर ुखुमं । 


[७७८] कतमं तं रूपं अनज्खत्तिकं सन्तिके १ चक्खायतनं 
,...प०....[९ ५९६] कायायतनं, इद तं छ्पं अञ्छत्तिक सन्तिके । 


- ६ ७८७] २ क्ूपकण्डं ९ 


[७७९] कतमे तं रूपं बाहिरं दुरे इधििन्दियं....पे< .... 
[६५२ ६] कबलिङ्कारो आहारे, इदं तं रूम बाहिर दूर । 

[७८०] कतमं तं रूपै बाहिर सन्तिके १ रूपायतन... .पे०... 
[६७४६] फोट्वव्वायतने, इदं ते रूप बाहिरं सन्तिके । 


[ बत्थुतिका (२५) | 

[७८१] कतम॑ तं रूपं बाहिर चक्छुसम्फस्सस्स॒न-क्त्यु £ 
रूपायतन. पे ०,...[९५९६] कबलिङ्कारो आहारो*, इदं तं रुपं बर्हिर 
चक्॒सम्फस्सस्स न-वध्यु । 

[७८२] कतमं तं रूपं अञ्छत्तिकं चक्छुसम्फस्सस्स वत्थु ई 
-चक्खायतनं, इद तं रूप अ्छत्तिकं चक्खुसम्फस्सस्स वत्थु । 

[७८३] कतमे तं रूपं अन््त्तिकं चक्खुसम्फस्सस्स न-वल्थु 2 
सोतायतनं ....पे ०... [६५५९६] कायायतनं, इदं तं दूपं अञ्चरात्तिकं 
चक्ुसम्फस्सस्स न-वत्थु । 


[७८४] कतमं तं रूपं बहिरं चक्छुसम्फस्सजाय वेदनाय 
,...पे ०... सञ्जाय .....पे ०...-चेतनाय.-.-पे °... चक्खुविञ्ञाणस्स॒ न- 
वत्यु १ रूपायतन ..-पे ०... [8५९६] कबलिङ्कारो आहारो*, इदं तं ख्पं 
बहिरं चक्खुविजञ्जाणस्स न-वत्थु । 

[७८५] कतमं तं रूपं अब्घ्त्तिकं चक्छुविञ्जाणस्स व्यु £ 
चक्लायतनं, इदं तं रूपं अञ््ात्तिकं चक्खुविञ्जाणस्स वद्धु | 

[७८६] कतमे तं ख्यं अञ्त्तिकं चक्खुविञ्जाणस्स न-व््यु १ 
सोतायतनं ....प ०....[&५९६] कायायतन, इदं ते रूपं अञ्त्तिकं चक्ख॒- 
विञ्जाणस्स न-वध्थु | 


[७८७] कतमं तं खूप बाहिरं सोतसम्फस्सस्स....प०....घाण- 
सम्फस्सस्स....पे °... जिब्हासम्फस्सस्स....प०.... कायसम्फस्सस्स न- 
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व्यु १ रूपायतनं....पे ०... [६५९६] कबलिङ्कारो आहारो* इदं तं रू 
बाहिर कायस्सम्पस्सस्स न-वल्थु | 

[७८८] कतमं तं ख्पं अञ्ज्ात्तिकं कायसम्फस्सस्स वव्थु ? कायौ. 
यतनं, इदं तं रुपं अन्जरत्तिकं कायसम्फस्सस्स कत्यु | 

[७८९] कतम तं रूपं अञ्खत्तिकं कायसम्फस्सर्स न-वलथु ! 
चक्खायतनं ....प ०.....जिन्हायतनं, इदं तं रूपं अञ्ज््तिकं कायसम्फस्सस्स 
न-वत्यु | 

[७९०] कतमं तं पं बाहिरं कायसम्फस्सजाय वेदनाय,..पे०... 
सज्जाय....पे०...-चेतनाय....पे ० ....कायविञ्जाणस्स न-वत्थु ? रूपायतन 
-..-पे ०....[५५९.६] कबलिङ्काये आहारो, इदं तं रूपं बाहिरं कायविञ्जाणस्स 
न-वत्थु | 

[७९१] कतमं त रूपं अञ्ज्ञत्तिकं कायविज्जाणस्स वत्थु £ काया- 
यतनं, इदं तं रुपं अञ्त्तिकं कायविञ्जाणस्स वत्थु । 

[७९२९] कतमं ते खूपं अञ्छत्तिक कायविञ्जाणस्स न-वल्यु 8 
चक्वायतनं ....प ०....[९५९६] जिब्हायतन, इदं तं रूपं अञ्छत्तिके काय- 
विञ्ञाणत्स न-व्थु | 

| आरम्पणतिका (२५) | 

[७९३] कतेमं त रूप अञ्खत्तिकं चक्खुसम्फस्सस्स न-आरम्मणं 
चक्खायतनं. ..पे ०... [९५९६] कायायतनं, इदं॑तं रूप चक्ख॒सम्प- 
स्सस्स न-अरम्मणं 

[७९४] कतम त रूपं बाहिरं चक्ुसम्फस्सस्स आरम्मणं १ ख्पा- 
यतनं, इद तं रुपं चक्ुसम्फस्सस्स न-आरम्मणं | 

[७९५] कतमे त रूप बाहिर चक्खुसम्फस्सस्स न-आरम्मणं ! 
सदायतने ....पे० ....[§५९.६] कबलिङ्कारो आहारो,» इदं तं रूपं बाहिरं 
नचक्ुसम्फस्सस्स न-आरम्मणं | 
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॥॥ 


[७९६] कतमे तं रूपै अञ्खत्तिकं चक्घुसम्फस्सजाय वेदनाय 
,.. पे... सञ्जाय ....पे०,.. चेतनाय ....पे०.... चक्ुविञ्जाणस्स न- 
आरम्मणं ! चक्खायतनं....पे ०... [६५९६] कायायतनं, इदं तं सूपं 
अभ्सत्तिकं चक्खुविञ्जाणस्स न-आरम्मणं । 

[७९७] कतमं तं रूपं बाहिरं चक्ुविञ्माणस्स आरम्मणं १ रुपा- 
यतनं, इदं तं रूपं बाहिर चक्छुविज्माणस्स आरम्मणं । 

[७९८] कतर्म तं॑रूपं बाहिर चक्ुविञ्जाणस्स न-आरम्मण { 
सदायतनं ....पे ० ....[§५९६] कवलिङ्काे आहारो, इदं तं रूपं बाहिरं 
चक्खुविञ्जाणस्त न आरम्मणं । 


[७९९] कतमं॑तं सूपं अञ्छत्तिकं सोतसम्फस्सस्स....१०.... 
घाणप्षम्पस्सस्स....पे ० ....जिब्हासम्फस्सस्स....प०....कायसम्फस्सस्स न- 
आरम्मणं १ चक्खायतनं ....प० .... [५५९६] कायायतनं, इदं त स्यं 
अञ््त्तिकं कायसम्फस्सस्स न-आरम्मणं । 

[८००] कतम तं रूपं बाहिरं कायसम्फस्सस्स आरम्मणं £ फोट्ब्बा- 
यतनं, इदं तं ख्यं कायसम्फस्सस्स आरम्मण । 

[८०१] कतमं त॒ रुपं बाहिर कायसम्पस्सस्स न-आरम्मणं 
खूपायतनं ....पे ०....[५९६] कबजिङ्काये आहारो; इदं त रूपं बाहिरं 
कायसम्फस्सस्स न-आरम्मण | 


[८०२] कतमं तं रूपं अञ्जत्तिकं कायसम्फस्सजाय वेदनाय 
....पे ०,...सज्ञाय,...पे ०... चेतनाय ....पे०... कायविञ्जाणस्स ॒ न- 
आरम्मण्‌ £ चक्खायतनं ....प०.... [६५९६ ] कायायतनं, इदं तं ॒सख्प 
अज्छत्तिकं कायविञ्जणस्स न-भारम्मणं ¦ 
[८०३] कतमे त र्यं बाहिरं कायविञ्जाणस्स आरम्मणं १ फोडब्बा- 
यतनं, इदं तं छ्पं वाहिर कायविञ्जाणस्स आरम्भण | 
धृ० १४ 
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[८०४] कतमं त रूपं बाहिरं कायविञ्जाणस्स न-आरम्मणं ! 
रुपायतनं....पे ०....(५९६] कबचिङ्कारो आहारो, इदं तं रूपं बहिः 
कायविञ्जाणस्स न-आरम्मणं | 


[ आयतनतिका (१०) ] 

[८०५] कतमं तं रुपं बाहिर न-चक्खायतन ? रूपायतनं ....प०... 
[३५९.६] कवलिङ्कारो आहारो*, इद तं रूपं बाहिरं न-चक्खायतनं | 

[८०६] कतमं तं रूप अञ्क्त्तिकं चक्खायतन १ य॑ चकु चतुतं 
महाभूतानं उपादाय पसादो ....पे ०....[४५९७] सञ्ञा गामो पेसो, इदं 
तं रूपं अञ्न्रत्तिकं चक्खायतन । 

[८०७] कतम॑ त रुपं अञ्घत्तिकं न-चक्खायतनं £ सोतायतनं 
,...पे०....[§५९.६] कायायतन, इदं तं रुप अञ्त्तिकं न-चक्खायतनं | 

[८०८] कतमं तं रूपं बाहिरं न-सोतायतनं ....प०....न-घाणायतने 
,...पे०....न-जिन्हायतनं,...पे० ,...न-कायायतनं १ रूपायतनं....प०.... 
[३५९६] कबलिङ्कारो आहारो*, इदं त रूपं बाहिरं न-कायायतनं | 

[८०९] कतमं तं रूपं अज्खरत्तिकं कायायतनं £ यो कायो चतुतं 
महामूतानं उपादाय पसादो ....प०....[४६१२] सुञ्मो गामो पसो, इदं 
तं ख्पं अञ्त्तिकं कायायतनं | 

[८१०] कतमं तं रूपं अञ््त्तिकं न-कायायतनं £ चक्खायतनं 
,..पे ०... [६५९६] जिन्हायतनं, इदं तं रूपं अज््तिकं न-कायायतनं । 


[८११] कतमं तं रुप अञ्छत्तिकं न-रूपायतनं १ चक्खायतनं 
,...पे ०....[§५९.६] कायायतन,; इद त रूपे अञ््त्तिकं न-रूपायतनं | 

[८१२] कतम तं रुपं बाहिरं रूपायतन £ यं रुपं चतुन्नं महा- 
भूतानं उपादाय वण्णनिमानिदस्सनं ....पे ०....[६६१७] रूपधातु पसा; 
हद्‌ त रूपं बहिरं रूपायतन । 
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[८१२] कतमं तं रप बहिर न-रूपायतनं १ सदायतनं....प०.... 
[५९६] कवलिङ्कारे आहारो, इदं तं रूप बाहिरं न-रूपायतनं । 


[८१४] कतमे तं रुपं अञ््तिकं न-सदायतनं ,...पे०....न- 
गन्धायतनं ,.. पे... .न-रसायतनं ....पे ० ....न-फोट्व्बायतनं १ चक्लायतन 
,..पे ०,,.. [६५९६] कायायतनं, इदं तं रूपं अज्खत्तिकं न-फोटव्बायतनं । 
[८१५] कतमे तं सूपं बाहिर फोटन्वायतनं ? पठवीधातु ....पे०.... 

,...पे ०....[§६४८] फो्व्बधातु पेसा, इदं तं रूपं बाहिर फोटन्बायतनं । 
[८१६] कतमं तं रूपं वाहिरं न-पो्टन्वायतनं १ रूपायतनं ....प० 

,.. [९५९६] कवबलिङ्कारे आहारो, इदं तं रुपं बाहिरं न-फोट्व्बायतनं । 


[ धातुतिका (१०) ] 
[८१७] कतमं तं रूपं बाहिरं न-चक्ुधातु १ रूपायतन ....प०.... 
[९५९६] कबलिङ्कारो आहारो+* इदं तं रूपं बहिरं न-चक्छुधातु | 
[८१८] कतमं तं रूपं अञ््षत्तिकं चक्सुधातु £ चक्खायतनं, इदं 
तं रूपं अञ्कञत्तिकं चक्छुधातु | 
[८१९] कतमं तं दूपं अञ्चरत्तिकं न-चक्खुधातु £ सोतायतनं 
,..पे ०....[९५९६] कायायतरने, इदं तं रूपं अञ्करत्तिकं न-चक्छुधातु । 


[८२०] कतमं तं ख्यं बाहिरं न-सोतधातु....प ० ....न-घाणधातु 
..-पे ० ....-न-जिन्हाधातु ...-पे० .... न-कायधातु ? ख्पायतनं ,...प०.... 
[४५९६] क्वठिङ्कारो आहाये*, इदं तं रूपं बाहिरं न-कायधातु । 

[८२ १] कतमं तं रूप अञ्ञात्तिकं कायधातु £ कायायतनं, इदं 
तं रुपं अञ्त्तिकं कायधातु । 

[८२२] कतमं तं रूपं अञ्छत्तिके न-कायधातु १ चक्खायतनं 
--..प०.... [५९६] जिन्हायतनं, हृदं तं रूपं अन्तिकं न-कायधातु । 
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[८३३] कतम तं रूपं अज्छत्तिकं कारयिन्दियं £ यो कायो चतुनं 
महामृतानं उपादाय पसादो ....पे ०....[४६१३] ञ्ज गामो पेसो, इद 
तं रूपं अञ्छत्तिकं कार्यिन्द्रय | 

[८२४] कलम तं स्प अन्तिकं न-कायिन्दियं £ चक्खायतनं 

,..े० .... [६५९६] जिन्हायतनं, इदं तं ङ्प अञ््चतिक न-कायिन्धिय | 


[८३५] कतमं तं॑रूपं अश्कषत्तिक न-इव्यिन्यं £ चक्लायतनं 
,...पे ०... [8५९६] कायायतने, इद्‌ त कूपं अञ््त्तिकं न-इव्थिद्धिय । 

[८३६] कतम त रूपं बाहिरं इन्द्रियं £ यं इव्थिया इवथिालिङ्ग इत्य 
निमित्त इत्यिकुत्त इप्याकप्पो इत्यत्तं इत्थिमावो, इद तं रूपं बाहिर इध्थन्दरियं । 

[८३७] कतमं ते ङूपं बहिरं न-इत्यिन्धियं 2 रूपायतन ....प१० 
,...[§५९६ ०२०९१ इथिन्द्रिय] कवलिङ्कारो आहारो* इदं तं रूपं बाहिर 
न-इव्थिन्दियं । 


[८३८] कतमं तं रुपं अन्न्त्तिकं न-पुरिसिन्द्ियं £ चक्खायतरन 
,...पे ०,...[§ ५९६] कायायतनं, इदं तं रूपं अन््त्तिकं न-पुरििन्दियं । 


[८३९] कतमं तं रुपं बाहिर पुरिसिन्द्रियं £ यं पुरिसस्स पुरिस- 
ठिङ्गं पुरिसनिभित्त पुरिसकुत्तं पुरिसाकप्पो पुरिसत्तं पुरिसिमावो, इदं तं 


रुपं बहिर पररिशिन्ियं । 


५ 
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[८४०] कतमं तं रूपं बहिरं न-पुरिसिन्दरियं £ सूपायतनं ....पे० 
.... [ ऽ५९.६ ००००४ पुरिसिन्दिय ] कवबल्िङ्कासे आहारो*, इदं तं रूपं 
बाहिर न-पुरिसिन्धिय । 


[८४१] कतम तं खूप अञ्ज्ञत्तिकः न-जीवितिन्ियं £ चक्खायतनं 
,...पे ० ,...[§ ५९६] कायायतन, इदं तं रप अञ््त्तिकं न-जीवितिदव्यं । 
[८४२] कतमं तं रुपं बाहिरं जीवितिन्दियं £ यो तेसं रूपीनं घम्मानं 


+ {~ 


,...प०....[६६ २५], इद त रुपं बहिर जीवितिद्धियं | 
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[८४३] कतमं त रुपं बाहिरं न-जीवितिन्दरियं £ रुपायतरनं....पे० 


,...[ ५९६ 5० जीवितिन्द्रियं ] कबलिङ्कारो आहाये+ इदं त छं 
बाहिरं न-जीवितिन्द्ियं । 


[ सुखमरूपातिका (१२) ] 

[८४४] कतम तं पं अञ्खरत्तिकं न-कायाविञ्जत्ति १ चक्लायतनं 
....पे० ....[§ ५९६] कायायतने, इद तं रुपं अश््त्तिकं न-कायविञ्जतति | 

[८४५] कतमं तं रूप बाहिरं कायविञ्ञत्ति £ या ऊुसखचित्तस्स 
वा....पे०....[९ ६३६], इदं तं रूपं बाहिरं कायविन्जत्ति | 

[८४६] कतमं॑तं ख्यं बाहिर न-कायविञ्ञत्ति £ रूपायतनं 
,...पे ० ....[§५९६ ०९२०९४४ कायविञ्जत्ति] कबलिङ्कारो आहारो+, इदं तं 
ख्पं बहिर न-कार्यविञ्जत्ति । 


[८४७] कतमं तं रूपं अञ्छत्तिक न-वचीविञ्जत्ति १ चक्खायतनं 
,..पे ०,...[§ ५९.६] कायायतनं, इदं तं रूप अञ्घ्चात्तिकं न-वचीविभ्जत्ति। 

[८७८] कतम॑ तं रुपं बाहिरं वचीविञ्जत्ति £ या छुसटचित्तस्स 
वा....पे०....[९६३७], इदं तं रुपं बाहिरं वचीविन्जत्ति । 

[८४९] कतमं तं रूपं बाहिर न-वचीविञ्जत्ति ? रपायतनं 
,..पे ०....[$ ५९६ ००९० वचीविजञ्जत्ति] कबकिङ्कारो आह।रो*, इद तं 
रूपं बाहिरं न-वचीविन्ञत्ति । 


[८५०] कतम तं रूपं अञ्जात्तिक न-आकासधातु £ चक्खायतनं 
,..पे ०,...[§५९.६] कायायतनं, इदं तं रूपं अञ्कषत्तिकं न-आकसिधातु। 


[८५१] कतमं तं रूपं बाहिरं आक सधातु ? यो आकासो ,...पे० 
,,.,[३६& ३८], इदं तं रूपं बाहिरं आकासधातु । 
[८५१ अ] कतमे तं रपं बहिरं न-भाकासधातु' £ र्पायतनं,... 
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पे०.... [६५९६ ०००४ आकासधातु] ....कबलिङ्कारो आहारो*, इदं तं 
ङ्प बाहिरं न-आकाप्तघातु । 

[८५२] कतमं तं ख्यं अञ्त्तिकं न-आपोधातु चकंख(यतनं 
,...पे० ,...[§ ५९६] कायायतनं, इदं तं रूपं अञ्छत्तिकं न-आपोघातु | 

[८५३] कतम तं सूपं बादरं अपोधातु £ यं आपो ....प०.... 
[६६५२], इदं ते पं बहिरं अपोधातु । 

[८५४] कतम तं पं बाहिरं न-जापोधातु १ रूपायतन ....प०.... 
[६५९६] कवचिङ्कारो अहरो, इदं तं रूपं बहिर न-आपोधातु । 


[८५५] कतमं तं सूपं अ्कषत्तिकं ख्पस्स न-छहूता £ चक्खायतनं 
... पे ०....[६५९.&] कायायतनं, इदं तं ख्य अञ्खत्तिकं खूपस्स न-रहूता | 

[८५६] कतमं तं ख्यं बाहिर रुपस्स उहता £ या ख्पस्स ठहृता 
...प ०....[§६३९]; इदं तं खूप बाहिर ख्पस्स रहता । 

[८५७] कतमं तं रूपं बाहिरं सूपस्स न-खृहूता १ र्पायतनं 
..-.पे ०... [§५९६ ०००१४ रूपस्स ठता] कबजिङ्कारो आहारो*, इदं 
तं रूपं बाहिर रुपस्स न-ख्हुता । 


[८५८] कतमं तं रूपं अञ््त्तिक रूपस्स न-मुदुता £ चक्लायतनं 
....पे ०....[६५९&] कायायतन, इदं तं रुपं अञ््नत्तिकं रुपस्स नुदत । 

[८५९] कतमं तं रूपं बाहिर रूपस्स सुदता ? या रूपस्स युदुता 
....पे ०... ३६४०}, इदं तं सूपं बाहिरं रुपस्स मुदुता | 

[८६०] कतमं तं रूपं बाहिरं॑स्पस्स॒न-मुदुता | रूपायतनं 
..^पे ०... ३ ५९६ ०००४ रूपस्स मुदुता] कवज्िङ्काे आहारो+ इदं 
तं रुपं बहिर रुपस्स न.मृदुता । 
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[८६१] कतमं त रूपं अञ्छत्तिकं श्पस्स न-कम्मञ्जता १ चक. 
यतनं ....प०....9 ५९६] कायायतनं, इदं तं रुपं अन्तिकं रुपस्स न. 
कम्मञ्जता | 

[८६२] कतमं तं रूपं बाहिरं ृपस्स कम्मञ्जता १ या स्प 
कम्मञ्जता कम्मञ्ञत्तं कम्मञ्जभावो, इद्‌ ते छ्पं बाहिर रूपस्स कम्मञ्जता। 

[८६३] कतमं तं रूपं बाहिर रुपस्स न-कम्मञ्जता £ रूपायतनं 
....प ० ....[8 ५९६ ०2००! र्पस्स कम्मञ्जता] कवबलिद्कारो आहारो 
इदं त रुपं बाहिरं रूपस्स न-कम्मञ्जता । 


[८६४] कतमे त रुपं अञ््त्तिक रूपस्स न-उपचयो १ चक 
यतनं ....पे ०.... [७५९६] कायायतनन, इदं त रुप अञ्ञत्तिकं रूपस्स न- 
उपचयो । 

[८६५] कतमं रूपं बाहिर रुपस्स उपचयो १यो आयतनाने आचयो, 
यो खूपस्स उपचयो, इदं तं रूपं बाहिर रूपस्स उपचयो । 

[८६५ अ] कतमं तं रुप बाहिर रुपस्स न-उपचयो १ रूपायतन 
,..पे ०....[५९६ 52०९! छ्पस्स उपचयो] कबछठिकारो आहारो*, इं 
तं रूपं बाहिर र्पस्स न-उपचयो । 


[८६५ आ] कतम त रुपं अज्जत्तिकं रूपस्स न-सन्तति ? चक्ला- 
यतनं ,...पे ०....[९५९६] कायायतने, इदं ते रूपं अच्छ्त्तिकं रुपस्स न- 
सन्तति । | 

[८६६] कतमं तं रूपं बाहिरं सपस्स॒ सन्तति £ यो स्पस्स 
उपचयो, यां रूपस्स सन्तति, इदं तं पं बाहिर रुपस्स सन्तति । 

[८६७] कतमं तं रुपं बाहिरं रूपस्स न-सन्तति £ रूपायतनं 
....पे०.... [६५९६ ०२५० रुपस्स सन्तति] कवलिङ्कारो आहारो 
इदं तं रूपं बाहिर रुपस्स न-सन्तति । 


१, 866 ०४ ०४ & 642, २, 966 1106 ०४ &§ 643. 
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[८६८] कतमं तं रूपं अञ्ऋरत्तिकं रूपस्स न-जरता £ चक्खायतनं 
,...पे ०....[६५९ ६] कायायतनं, इदं तं रूप अश््त्तिकं रुपस्स न-जरता | 

[८६९] कतमं तं रुप बाहिर दपस्स जसता या स्पस्स॒ जरा 
,..-पे०.... [88६४४], इदं त रूपं बाहिर रुपस्स जरता । 

[८७०] कतम त रूप ॒बाहिरं रुपस्स न-जरता £ रुपायतनं .... 
पे०.... [ ६५९६ ०००४ रूपस्त जरता] कबलिङ्कारो आहायो+ इद तं 
रूपं बाहिर खपस्स न-जरता । 


[८७१] कतमं त रुपं अञ््त्तिक रुपस्स न-अनिच्वता ? चक्ला- 
यतने,...प ०... [६५९६] कायायतनं, इदं तं पं अञ्क्त्तिकं रुपस्स न- 
अनिता । 

[८७२] कतम तं ङ्पं बाहिर रूपस्स अनिता १ यो इ्पस्स खयो 
[,...पे०....8६ ४५], इदं तं रूपं बाहिर रूपस्स अनिता | 

[८७३] कतमं तं रूपं बाहिरं रूपस्स न-अनिच्वता £ ङ्पायतनं 
... पे ०... [५९६ °००! र्पस्स अनिन्वता] कबलिङ्कारो आहारो*, 
इदं ते खूपं बाहिर रूपस्स न-अनिचचता । 


[८७४] कतमं तं रुपं अञ््त्तिकं न-कवबलिङ्कारो आहारो ? चक्खा- 
यतनं....प ०,...[७५९६] कायायतनं, इदं तं रूपं अन्घत्तिकं न-कबटिङ्काये 
आहारो । 

[८५७५] कतमं तं रूपं बाहिर कबकिङ्कारो आहारो £ ओदनो 
कुम्मासो....प० ... [६४६], इदं तं रपं बाहिरं कबलिङ्कारो आहा । 

[८७६] कतमं तं रूपं बाहिरं न-कबलिङ्कारो आहारे ? सुषायतनं 

..-पे ०... [३५९६] रूपस्स अनिच्चता, इदं तं रूपं बाहिर न-कबलि- 
ङ्रो आहरो | 
एवं तिविधेन छूपसङ्गहो । 
तिकनिदेसो । 


२१८ धम्मसंगणिथा [इ ८५७. 


| चतुक्तं | 
[८७७] कतमं तं रुपं उपादा उपादिनं ? चक्खायतनं....पे०.. 
[४ ५९६] कायायतनं, इव्यिद्ियं पुरिसिन्दरियं जीवितिन्दियं, यं वा पनञ्ब 
पि अयि रपं कम्मस्स कतत्ता--रूपायतनं गन्धायतनं रसायतनं, भाकाप- 
धातु, रुपस्स उपचयो रुपस्स सन्तति, कबलिङ्कारो आहारो, इद तं 
उपादा उपादिनै | 


[८७८] कतमं त रूपं उपादा अनुपादिन्न £ सदायतनं, काय- 
विञ्जत्ति वचीविञ्जत्ति, रख्पस्स रहता रुपस्स सुदता रूपस्स कम्मञ्जता, 
र्पस्स जरता रूपस्स अनिता, ये वा पनञ्य पि अघियि रूप न कमसत 
कतत्ता-रूपायतन गन्धायतन रसायतन, आकासधातु, रूपस्स उपचये 
रूपस्स सन्तति, कबलिङ्कारो आहारो, इदं त रुपं उपादा अनुपादित्न । 


[८७९] कतमं त रूप नो-उपादा उपादिनन £ कम्मस्स॒कततत 
फोटव्वायतन आपोधातु, इद त रप नो-उपादा उपादिनं । 


[८८०] कतमं तं रूप नो-उपादा अनुपादिन्न £ न कम्मस्स कतत 
फोटरन्बायतनं आपोधातु, इद तं रूप नो-उपादा अनुपादिनं । 


[८८१] कतमं त रूपं उपादा उपादिश्नपादानियं £ चक्खायतनं ... 
प°... कायायतन, इत्थिन्दिय ....प०.... [६८७७], इदं त रुपं उपादा 
उपदिन्चपादानिय । 

[८८२] कतम तं रूप उपादा अनुपादिन्नपादानिय १ संदायतन, काय- 
विब्जत्ति ....पे०.... [७८७८]; इदं त रूप उपादा अनुपादिज्पादानिय। 


[८८३] कतम ॒त रुपे नो-उपादा उपादिक्गपादानिय £ कम्मस्स 
कतत्ता पोटरव्बायतन अपोधातु इद त रूप नो-उपादा उपादिन्रुपादानिय । 


१, €§ 8१1-878 018९ 7001 &§ 658-654 7 ६९॥ #6 [थ 
&7%5 फोटृब्बायतन (9 रसायतन) 800 भापोधातु, 


- ६८९३] २ खूपकण्ड ९१९ 


9 * * * 4 
[८८४] कतमं तं रूपं नो-उपादा अनुपादिशरुपादानिय १ न कम्मस्स 
कतत्ता पो्व्वायतनं आपोधातु, इदं तं रूपं नो-उपादा अनुपादितुपादानिय । 


[८८५] कतमं तं रूपं उपादा सप्पटिधं £ चक्खायतनं ....पे० .... 
[६५५९६] रसायतनं, इदं त रूपं उपादा सप्पटिषं । 

[८८६] कतमं तं रूपं उपादा अप्पटिषं £ इविन्दिय ...पे०.... 
[९५९६] कवछिङ्कारो आहारो, इद तं रूपं उपादा अप्पटिषं । 

[८८७] कतमं तं रूपे नो-उपादा सप्पटिषं £ फोद्रव्बायतनं, इदं त 
रूप नो-उपादा सप्पटिष । 

[८८८] कतम तं खूपे नो-उपाद अप्पटिषं £ आपोधातु, इद त 
रूप नो-उपादा अप्पटिषं । 


[८८९] कतमं॑तं रूपं उपादा ओव्रकिं £ चक्खायतनं ....पे 
.... [§५९६] रसायतनं, इदं तं रूप उपादा ओला । 

[८९०] कतमं ते रुपं उपादा घुखुमं £ इव्यिन्दियं ....प०.... 
[§५९६] कबलिङ्कारो आहारो, इदं तं रुपं उपादा सुखुम । 

[८९१] कतमं तं रुपं नो-उपादा ओ्ाखिं १ फोटुन्बायतन, इदं 
त रुप नो-उपादा ओकारं । 

[८९२] कतमं तं रुपं नो-उपादा ुखुमं £ आपोधातु, इदं तं रूपं 
नो-उपादा घुखुम । 


[८९३] कतमं तं रूपं उपादा दूरे ? इ्थिन्दियं ....पे०.... [७५९६] 
कवलिङ्कारो आहारो, इदं तं रुपं उपादा दुरे । 
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[८९.४] कतमं तं रुपं उपादा सन्तिके £ चक्खायतनं ‰...पे०.. 
[७५९६] रसायतनं, इदं तं रूपं उपादा सन्तिके । | 

[८९५] कतमं तं रुपं नो-उपादा दूरे £ आपोधातु इदं तं रूप॑ने. 
उपादा दुरे । 

[८९६] कतमं तं रूपं नो-उपादा सन्तिके £ फोट्ुव्वायतनं, इदं 7 
रूपं नो-उपादा सन्तिके । 


[८९७] कतमं॑तं रूप उपादिन सनिदस्सनं £ कम्मस्स तता 
रूपायतनं, इदं तं रूपं उपादिनें सनिदस्सनं । 

[८९८] कतमं तं रुपं उपादिन्नं अनिदस्सनं ? चक््खायतनं ,...पे०... 
[8५९६] कायायतनं, इयिन्दियं ....पे ०.... [४६५३ ०५००] रूपायतन 
इदं तं रूपं उपादिन्ने अनिदस्सनं । 

[८९९] कतमं तं रूपं अनुपादिनं सनिदस्सनं £ न कम्मस्स कतत 
रूपायतनं, इदं तं रपं अनुपादिन्ं सनिदस्सनं । 

[९००] कतमं तं रुपं अनुपादिने अनिदस्सनं । सदायतनं, काय- 
विञ्जत्ति ,...पे०.... [७६५४ ००० रुपायतनं], इदं तं पं अनुपद 
अनिदस्सन | 


[९०१] कतमं तं रूपं उपादिनं सप्पट्िं £ चक्खायतनं,...पे ०... 
[६५९६] कायायतनं, यं वा पनञ्जं आधि रूपं कम्मस्स कतत्ता--रपायतं 
गन्धायतनं रसायतनं फोद्रव्बायतनं, इदं तं रूपं सप्पटिषं । 

[९०२] कतमं तं रूपं उपादिन्नं अप्पटिधं £ इव्थिन्द्ियं पुरिसिन् 
जीवितिन्दिय, यं वा पनञ्जं पि अत्थि रूपं कम्मस्स कतत्ता--आकासधातु 
आपोधातु, रपस्स उपचयो रूपस्स सन्तति, कवबलिङ्कारो आहारो, इदं त 
रूपं उपादिन्न अप्पटिषं । 

१, 48.678 17 &€ 891-894 510? 2.7 ओक्ारिक = सन्तिके 8714 
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[९०३] कतमे तं रूपं अनुपादिन्ने सप्पटिधं ? सदायतनं, थ वा 
पनञ्ञ पि अधि रूप न कम्मस्स कतत्ता _ खपायतनं गन्धायतनं रसायतन 
फोद्रव्बायतनं, इदं तं रूपं अनुपादिन सप्पटिषं । 

[९०४] कतम तं रूपं अनुपादिच अप्पटिष १ कायविञ्गात्ति वचची- 
किञ्जतति, रूपस्स रहता खूपस्स मृदुता खूपस्स कम्मञ्जत); रूपस्स जगता 
ल्पस्स अनिल्वता, यं वा पनञ्ज पि अध्य रूपं न कम्मस् कतत्ता--आकास- 
धातु अपोधातु, रूपस्स उपचयो रूपस्स सन्तति, कवलिङ्कारो आहारो? 
इदं तं रूपं अनुपादिन्न अप्पटिषं । 


[९०५] कतमे तं रूपं उपादिन महाभूतं १ कम्मस्स कतत्त फोटुव्ना- 
यतनं आपोधात, इदं त रूपं उपादिननं महाभूत । 

[९०६] कतमे तं रूपं उपादितनं न-महाभूतं £ चक्लायतनं वि 
[६५९६] कायायतनं, इत्थिन्दिय....पे ° ...: [६८७५७], इदं तं रूपं उपादिनन 
न-महामूतं । 

[९०७] कतम तं रूप अनुपादिने महामूत £ न कम्मस्स कतत्ता 
फोटव्वायतनं आपोधातु इदं तं रूपं अनुपादितन महामूत । 

[९०८] कतमं तं रूपं अनुपादिे न-महामूत £ सदायतनं, काय- 
तिज्जत्ति ....पे०.... [६८७८], इदं तं रूपं अनुपादिन् न-महामूत । 


[९०९] कतमे तं रूपं उपादिने ओक्ारिकं १ चक्खायतनं... पे०.... 
[९५९६] कायायतने....पे०....[६९० १], इदं तं रूपं उपादितं ओक्छारिके । 

[९१०] कतमे तं रूपं उपादिन्ने सुखुमे £ इ्यिन्धियं ... पे०.... 
[६९०२], इदं तं रूपं उपादिननं सुखुम । 

[९११] कतमे तं रूपं अनुपादिने ओव्णरिकं १ सदायतनं ..-पे० .... 
[६९०३], इद तं रूपं अनुपादिन ओकार । 

[९१२] कतमं तं रूप अनुपादिनन सुखुमं १ कायविञ्जत्ति .. पे 
,... [६९०४], इद तं रूप अनुपादिन सुम । 
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[९१३] कतम त रूप उपादिने दूरे १ इाथिन्दियं [...पे०... 
९९०२], इद त रूप्रं उपादिन्न दुरे । 

[९१४] कतम त खूप उपादिन्न सन्तिके ? चक्खायतने,...पे०... 
[३५९६] कायायतने ...-पे०.... [६९० १], इदं तं रूपं उपादिन्नं सने 

[९१५] कतम त रूप अनुपादिन्न द्रे £ कायविञ्जात्ति ....पे०.... 
[४९०४], इदं रूप अनुपादिने दूरे । 

[९१६] कतम त रूप अनुपादिन सन्तिके £ सदायतनं ....पज 
.... [४९०२३]; इदं त रूपं अनुपादिन सन्तिके । 


[९१७] कतमे त रूपं उपादिन्रुपादानियं सनिदस्संनं £ कम्म 
कत्ता रूपायतन, इदं तं खूप उपादिन्नुपादानियं सनिदस्सनं । 

[९१८] कतम त रूपं उपादिन्ुपादानियं अनिदस्सन ? चक्खायतनं 
,...पे ० ,...[§५९६] कायायतनं, इत्थिन्दिय ....पे ०.... [८९८], इदं त 
रूपं उपादिज्चुपादानिय अनिदस्सन । 

[९१९] कतम त खूप अनुपादिन्चपादानिय सनिदस्सनं १ त 
कम्मस्स कतत्ता रूपायतन; इदं तं रूपं अनुपादिश्मपादानियं सनिदस्सनं । 

[९२०] कतमं तं खूप अनुपादिन्नपादानिय अनिदस्सन £ सदायतनं 
कायविभ्जत्ति ....पे०.... [$ ९००] इदं त ॒दूपं अनुपादिज्लुपादानिःं 
अनिदस्सन । 


[९२१] कतम त रूपं उपादि्ुपादानिय सप्पटिषं १ चक्खायतनं 
,...पे०.... कायायतनं, यं वा ,...पे०.... ९०१], इदं तं ख्य उप- 
दिन्नपादानिय सप्पटिष | 


१. 116 25 678 10 &§ 901-904 276 909-916 {2016६४{ ४ 
सप्पटिष = ओढारिक = सन्तिके, अप्पटिव = सुखुम = दुरे. 866 208 0 § 894. 
२, 4.०5 678 10 ई§ 917-20 = 11088 10 §§ 891-900. 
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[९२२] कतमं॑तं रूपं उपादिलरुपादानियं अप्पटिधं £ इष्यिन्दिय 
,...पे०.... [९०२], इदं ते रुपं उपादिन्रपादानियं अप्पटिषं। 

[९२३] कतमं तं रूपं अनुपादिज्पादानियं सप्पटिधे £ सदायतनं 
,...पे०,... [६९०३], इदं तं रूपं अनुपादिनरुपादानिय सप्पटिष । 

[९२४] कतमे तं रूपं अनुपादिन्चपादानियं भप्पटिषं £ कायविज्जप्ति 
....पे०.... [६९०४], इदं तं रूपं अनुपादिद्धपादानियं अप्पटिष | 


[९२५] कतमं तं रूपं उपादिनुपादानिय महाभूतं £ कम्मस्स कतत्ता 
पोटुव्वायतनं आपोधातै, इद तं ख्यं उपादिनुपादानिय महाभूत । 

[९२६] कतम तं रूपं उपादिन्ुपादानिय न-महाभूतं £ चक्खायतन 
,...पे ०... [६५९६] कायायत्न, इष्थिन्द्िय ....पे०.... [४९०६]; इदं तं 
ख्पं उपादिल्ुपादानियं न-महामूत । 

[९२७] कतमं त रूपं अनुपादिन्रपादानिय महामूत न कम्मस्स 
कतत्ता फोटव्वायतनं आपोधातु, इदं तं रूपं अनुपादिनुपादानिय महाभूतं । 

[९२८] कतमं त रूपं अनुपादिनुपादानिय न-महामूतं १ सदा- 
यतनं, कायविञ्जत्ति ...पे ०... [९९०८ = ८७८], इदं तं रूपं अनुपा- 
दिनुपादानियं न-महामूतं । 


[९२९] कतमं तं ख्यं उपादिन्रुपादानियं ओल्ारिकं १ चक्खायतनं 
,...पे०.... [३५९६] कायायतनं ....प ०... [९.० ९९०१], इदं तं 
ख्पं उपदिन्चपादानियं ओन्छरिकं । 

[९२३०] कतमं तं खूप उपादिुपादानियं सुखुमं £ इत्थिन्दियं 
...-पे ०... [३९१०३९०२], इदं त रूपं उपादिन्ुपादानियं घुखुमं । 

[९३१] कतमं त रूपं अनुपादिन्लुपादानियं ओव्गरिकं £ सदायतनं 
. पे ०....[४९१ १=ऽ९ ०३], इदं तं रूपं अनुपादिन्नुपादानियं ओकारिकं | 


१, 14००४५8] ज" § 905. २. 106#॥6ब् श § 90१. 
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[९३२] कतम तं रूपं अनुपादिज्नुपादानियं सुखुमं £ कायिम 
...प० ... [७९.१२ =१९०४]› इदं तं रूपं अनुपादि्ुपादानियं ससु 


[९३३] कतमं तं रूपं उपादिन्ुपादानियं दूरे १ इथिद्धिं ' 
,..-पे ०,...[३९.१ ३४९०२]; इदं तं रूपं उपदिज्युपादानियं द्र | 

[९२३४] कतमं तं रूपं उपादिज्ुपादानियं सन्तिके १ चक्ायतनं 
,..पे० .... [§५९६] कायायतनं ,...प ०... [९१४६९९० १], इद तं 
रूपं उपादिन्नृपादानिय सन्तिके । 

[९३५५] कतमं तं रूपं अनुपादिनचुपादानियं दरे ? कायविऽ्ञति 
...-पे०.... [३९१५१९०४], इदं तं ख्पं अनुपादिज्ुपादानियं द्रे । 

[९३६] कतमं तं ख्पं अनुपादिननुपादानियं सन्तिके १ सदाय 
....प ०... [९९१६२९०३] इदं तं ख्पं अनुपादिन्ुपादानियं सन्तिके। 


[९३७] कतम तं ख्पं सप्पटिधं इन्द्रियं £ चक्ुन्दरियं ...प१०... 
[७६६१] काथिन्दियं, इदं तं रूपं सप्पटिषं इद्धियं | 

[९२८] कतमं तं रूपं सप्पटिधं न-इन्दियं £ खूपायतनं ....प०... 
[४६५९] फोटधव्बायतन॑, इदं तं रूपं सप्टिषं न-इन्धियं । 

[९३९] कतमं तं खूपं अप्पटिषं इद्दियं £ इव्थिन्दिय पुरिसिन्द्र 
जीवितिन्द्रियं, इदं तं रूपं अप्पटिषं इन्द्रियं । 

[९४०] कतमं त ॒खूपं अषपटिषं न-इन्दरिय ? कायविञ्जत्ति ... 
प०.... [५९६] कवचिङ्कारो आहारो, इदं तं रुपं अप्पटिषं न-इन्धिय | 


[९४१] कतमं तं ख्यं सप्पटिषं महाभूतं  फोटब्बायतन, इदं तं 
रूपं सप्पटिषं महामृतं । 

[९४२] कतम तं रूपं सप्पटिधं न-महामूतं £ चक्खायतनं,...प०... 
[४५९६] रसायतनं, इदं तं रूपं सप्पटिधं न-महामृत । 

[९४३] कतमं तं ख्पं अप्पटिथं महाभूतं £ अआयोधातु, इदं त सूपं 
अप्पटिषं महामूत । ` 
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[९४४] कतमं तं रूपं अप्पटिषं न-महामूतं १ इत्यिन्दिय....पे ९... 
[६५९६] कबलिङ्कारो आहारो, इदं त रूपं अप्पटिष न-महामूत | 


[९४५] कतमं त रूपं इन्दियं ओकारं १ चक्युन्दिय....पे ० .... 
[६६६१] कायिन्दियै. इदं तं रूपं इन्दियं ओव्छारिकं । 

[९४६] कतमं तं॑दूपं इन्दियं सुखुमं ? इत्थिन्दिय पुरिसिन्दिय 
जीवितिन्दिय, इदं ते रूपं इन्द्रियं सुखम । 

[९४७] कतमं तं रूपं न-इन्द्ियं ओन्रिकं १ रूपायतन ...पे० .... 
[६६५९] फोड्व्वायतनं, इदं तं रूपं न-इन्दिय ओच्छपिकं । 

[९४८] कतमे तं रूपं न-इन्द्ियं सुखुमं ? कायविज्नत्ति ....पे ०... 
[६५९६] कवलिङ्कारो आहारो!) इदं तं रूपं न-इन्दियं सुखम । 


[९४९] कतमं तं रूपं इन्दियं दूरे £ इत्थिन्दियं पुरिसिन्दियं जीविति- 
न्दिय, इदं तं रूपं इन्दिय दूरे 

[९५०] कतमे ते रूपं इद्दियं सन्तिके १ चक्वु्धियं ....प०.... 
[8६६१] कायिन्दियं, इदं तं रूपं इन्द्रियं सन्तिके । 

[९५१] कतम तं रूपं न-इद्धियं दूरे £ कायविञ्जत्ति ....पे०.... 
[४५९६] कबलिङ्कारे आहारो; इदं त रूपं न-इन्दियं दूरे । 

[९५२] कतम त खूपं न-इन्धियं सन्तिके  रूपायतनं ....पे०.... 
[६५९] फोट्रव्बायतनं, इद त रूपं न-इन्दियं सन्तिके । 


[९५३] कतमं त खूप महामूतं ओव्यखिं £ फोटन्बायतनं, इदं तं 
रूपं महामूत ओक्रारिकं । 
। [९५४] कतम तं रूपं महामूत सुखुमं £ आपोधातु, इदं तं रूपं 
महामूत सुखुमं । 
[९५५] कतम त रूपं न-महामूतं ओकारं £ चक्लायतन....पे० .... 
[४५९६] रसायतन, इदं तं रूपं न-महामूतं ओन्यरिकं । 


[९५६] कतम त रूपं न-महयमूतं सुखुम £ इव्थिद्धियं ....पे०.... 
घ० १५ 
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[६५९६] कबलिङ्कारो आहारो, इदं त रूपं न-महामूतं सुखुमं । 


[९५७] कतमे तं ख्यं महामूत दूरे £ आपोधातु, इदं ते रूपं एह. 
मूत दूरे | 

[९५८] कतम तं रूप महाभूत सन्तिके £ फोडूव्नायतने, इदं त 
ख्यं महाभूते सन्तिके । 

[९५९] कतमं ॑त रूपं न-महामूत दुरे £ इवयिद्धियै ....पे०... 
[६५९६] कबलिङ्कारो आहारो, इदं तं रूप न-महाभूतं दुरे । 

[९६०] कतमं तं रूप न-महामूतं सन्तिके ? चक्ायतं 
,..प ०... [§५९.६] रसायतन, इदं तं रूप न-महाभूतं सन्तिके | 


[९६१] रूपायतनं दिदं, सदायतनं सृतं, गन्धायतनं रसायतं 
फोट्व्बायतनं मृतं, सव्व रूपं मनसा विञ्ञातं रपं । 

एवं चतुच्विधेन रूपसङ्गदो । 
चतुक्त । 
| पञ्चक | 

[९६२] कतमं तं रूपं पठवीधातु १ यं कक्खकं खरगतं कक्लत्ं 
कक्खन्ठमावो, अञ्त्तं वा बहिद्धा वा, उपादिने व। अनुपादिन वा, इदं ¢ 
ख्पं पव्वीधातु । 

[९६३] कतमं तं रूपं अपोधातु १ ये आपो आपोगतं, सिनष 
सिनेहगतं, बन्धनत्तं खूपस्स, अञ्कषत्त वा बहिद्धा वा, उपादिन्न वा अनुप 
दिन्नं वा, इदं तं खूप अपोधातु | 

[९६४] कतमं तं रूपं तेजोधातु £ य तेजो तेजोगतं, उस्मा उस 
गतं, उसुमं उसु्मागतं, अञ्छत्तं वा बहिद्धा वा, उपादिननै वा अनुपदं वः 
इदं त पं तेजोधातु । 


१, सी०~ खरिगतं, १, सि०~उसुमगतं. 
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[९६५] कतमं तं रूपं वायोधातु १ यं बायो वायोगतं, छम्मित्त 
थम्मितत्तं रुपस्य, अञ्छत्तं वा बहिद्धा वा, उपादिने बा अनुपादिने वा, इदं 
तं रूपं वायोधातु । 

[९६६] कतमे तं ख्यं उपादा £ चक्खायतनं ,...प °... [७५९६] 
कबलििङ्कारो आहारो, इदं तं पं उपादा । 

एवं पच्चविधेन रूपसङ्कहो । 
पश्चकं | 
[ छकं | 

[९६७] रूपायतनं चक्ुविञ्जेय्यं रूपं, सदायतनं सोतविञ्ञेभ्यं 
ख्प, गन्धायतनं घाणविञ्जेग्यं रूपं, रसायतनं जिब्डाविज्ञेय्यं रूपं, फोटन्बा- 
यतनं कायविजञ्जभ्य खूप, सन्बं रपं मनोविभ्जेग्यं छ्पं । 

एवं छन्निधेन रुपसङ्गहो । 
छक्त । 
[ स्तक | 

[९६८-९६९] रूपायतनं चक्खुविज्ञेय्यं रूप, सदायतरनं सोत- 
विञ्ञेय्यं खूप, गन्धायतनं घाणविन्जेष्यं रूपं, रसायतनं जिन्हाविञ्जे्यं 
रूप, फोटन्वायतनं कायकिज्ञेग्यं ख्य, ख्पायतन सदायतनं गन्धायतनं 
रसायतनं फोडव्वायतनं मनोधातुविञ्जेय्यं रूपं, सव्वं सप मनोविञ्जाण- 
धातुविश्ने्यं रूपं । 

एवं सत्तविधेन रूपसङ्गहो । 
सत्तक । 


२. 9710 3068116, 16 {0 7 272&721018 11806 17 {16 
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[अदरक 
[९७०] रूपायतनं चक्खुविञ्जञय्य रूपं, . सदायतनं सोतविञ्जेथ्य 
खूप, गन्धायतनं घाणविज्जेय्यं रूपं, रसायतनं जिन्हाविञ्जेय्य ख्पं, मना- 
पियो' फोड्व्बो सुखसम्फस्सो कायविञ्जेष्यं॑दख्पं, अमनापियो फोद्रव्वो 
दुक्लसम्फस्सो कायविन्जञेय्यं रूपं, रूपायतन सदायतन गन्धायतनं रसायतनं 
फोटव्बायतनं मनोधातुविञ्जेभ्य पं, सब्ब रूपं मनोविञ्जाणधातुकिञ्जिय्य रूपं । 
एव अटुविधेन खूपसङ्गहो । 
अदकं | 
[ नवकं | 
[९७१] कतमं तं रूपं चक्छुन्धिय १ य चक्खु चतुन्नं महामृतानं उपादाय 
पसादो ....पे०.... [§५९.७] सुञ्जो गामो पसो, इदं तं रूपं चक्सुन्दियं । 
[९७२] कतम त रूपं सोतिन्धिय....पे०....घाणिन्दिय....पे०.... 
जिष्हिन्द्िये ....पे०.... कायिन्दियै॑....पे०.... इत्थिन्दिय ...पे०.... 
पुरिसिन्द्रिये ....पे०.... जीवितिन््रियं ? .... योः तेसं रूपीनं धम्माने आयु 
टिति यपना यापना इप्थिना वत्तना पारना जीवितं जीवितिन्दियं, इदं तं रूपं 
जवितिन्द्रिय । 
[९७३] कतमं त रूपं न-इन्द्रियं £ रूपायतन ....पे० .... [६६६२] 
कबलिङ्कारो आहारो", इद त रूपं न-इन्द्िय | | 
एवं नवविघेन खूपसङ्गहो | 
नवकं | 
| दसक | 
[९७४] कतम त खूपं चक्छुन्दिय £ य चक्खु चतुनन महामूतान उपादाय 
पसादो ....प०.... [४५९७] सञ्जो गामो पेसो, इदं त ख्यं चक्खन्दियं | 
१. म०~ मनेापियो. २. म०- अमनोपियो. ३. 11178 18 8700०६७0 10 9 
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[९७५] कतमं तं रूपं सोतिन्द्िय.. .पे०,...घाणिन्दियं....पे०.... 
जिष्हिन्दियं ...पे०.... कायिन्दरियं ..-पे०.... इव्थद्धियं ...-पे०.... 
पुरिसिन्धियं ...पे ०... जीवितिन्दियं १ .... “^. यो* तेसं खूपीर्न धम्मानं 
आदु ठिति यपना यापना इसििना कत्तना पाठना जीवितं जीवितिन्दिय, इदं 
तं खूपं जवितिन्दरिय | 

[९७६] कतमं तं रूपं न-इन्दियं सप्पटिध १ रूपायतन ...पे ०... 
[६६५९] फोटव्वायतन, इदं तं रूपं न-इन्दियं सप्पटिष । 

[९७७] कतमं तं रूपं न-इन्दियं अप्पटिधे १ कायविन्जत्ति...-पे° 
,... [६५९६] कबजिङ्कारो आहारो! इदं तं रूपं न-इन्दियं अप्पटिधं । 

एवं दसविधेन रूपसङ्गदहो । 
दसक । 
[ एकादसषिषेन रूपसङ्गहो ] 

[९७८] कतम तं र्यं चक्वायतनं ९ यं चक्खुं चतु महामूतानं उपा- 
दाय पसादो ....प ०....[५९७] सञ्जो गामो पेसो, इदं तं रूपं चक्खायतने । 

[९७९] कतम तं स्प सोतायतन,...प ०....घाणायतने ...प०.... 
जिन्हायतनं ....पे०....कायायतन,...पे ०... रूपायतन ....प ० .... सदायतनं 


पट्वीधार्तु....पे ०....[६६४८] फोटव्वधातु पेसा, इदं तं रूपं फोट्रव्बायतनं । 
[९८०] कतमं तं रूपं अनिदस्सनं अप्पटिषं धम्मायतनपरियापन्न 
इव्थिन्धिय ....पे ०... [§६६०] कनचल्ङ्कारो आहारे, इदं तं रूपं अनि- 
दस्सनं अप्पटिषं धम्मायतनपसिापननं । 
एकं एकादसविषेन ख्पसङ्गहो । 
रूपविभक्ति। 


अटम भाणवारं | 
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[ ३. निक्सेपकण्डं ] 
[ तिक] 


[९८१] कतमे धम्मा कुसठा £ तीणि कुसटमृखानि-अरोभो अदे 
अमोहो, त-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो सज्जाखन्धो सद्कारक्खन्धो विभ्जाणकछधो 
त-समुदान कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, इमे घम्मा कुसखा । 

[९८२] कतमे धम्मा अकुसटा १ तीणि अक्रुसल्मूखानि- लेमे 
दोसो मोहो, तदेकट़ा च किटेसा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो सञ्ञाखन्धो सङ्का 
क्खन्धो विन्जाणक्लन्धो, त-समुद्धानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम, सष 
धम्मा अकुसला । 


[९८३] कतमे धम्मा अव्याकता ? कुसरुकुसटान धम्मानं विपे, 
कामावचरा रूपावचरा अरुपावचरा अपरियापनना, वेदनाखन्धो सञ्जा 
सङ्कारक्लन्धो विजञ्जाणक्खन्धो, ये च धम्मा किरया नेव-कुसख-नाङुस्खा १ 
च कम्मविपाका, सब्बे च रूपं, असङ्खता च धातु, इमे घम्मा अब्याकता । 


[९८४] कतमे धम्मा सुखाय वेदनाय सम्पयुकत्ताः £ सुखमूमियं 
कामावचरे रूपावचरे अपरियापन्ने, सुखं वेदनं ष्पेलवा, तं-सम्पयुत्तो सञ्जा 
सङ्खारक्लन्धो विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता | 

[९८५] कतमे धम्मा दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता १ दुक्लभूमि 
कामावचरे, दुक्खं वेदनं व्पेत्वा, तं-सम्पयुत्तो सञ्जाखन्धो सष्वाख्छ्धे 
विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता । 

[९८६] कतमे धम्मा अदुक्खमस्ुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता ? अदुरक्छमः 
पुखभूमियं, कामावचरे रूपावचेरे अरूपावचरे अपरियापन्न, अदुक्छमपुर 
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वेदनं प्पेत्वा, त-सम्पयुत्तो सञ्याखन्धो सङ्कारक्छन्धो विज्जाणक्न्धो, इमे 
धम्मा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता | 

[९८७] कतमे धम्मा विपाका ? कुसलकुसरानं धम्मानं विपाका; 
कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा अपरियापना, वेदनाखन्धो ,...प ०... 
[९८१] विञ्जाणक्लन्धो, स्मे धम्मा विपाका । 

[९८८] कतमे धम्मा विपाकधम्मधम्मा १ कुसरकुसला घम्मा, कामा- 
वचरा रूपाव्चरा अरूपावचरा अपरियापना, वेदनाखन्धो ....पे०....विञ्जाण- 
क्खन्धो, इमे घम्मा विपाकधम्मधम्मा । 

[९८९] कतमे धम्मा नेव-विपाक-न-विपाकधम्मधम्मा १ ये च धम्मा 
किरया नेव-कुसला-नाकुसटा न च कम्मविपाका, सब्बं च रूपं, असङ्खता 
च घातु, इमे घम्मा नेव-विपाक-न-विपाकधम्मधम्मा | 


[९९.०] कतमे धम्मा उपादिलुपादानिया £ सासवा कुसटाकुसकनं 
धम्मानं विपाका, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, वेदनाखन्धो ‰...पे०.... 
विञ्जाणक्खन्धो, यं च ख्पं कम्मस्स कतत्ता, इमे घम्मा उपादिनुपादानिया । 

[९९१] कतमे धम्मा अनुपादिन्नपादानियां ? सासवा कुसराकुसटा 
धम्मा, कामावचरा रूपाव्चरा अरूपावचरा, वेदनाखन्धो ...पे० ....विञ्जाण- 
क्खन्धो, ये च धम्मा किरिया नेव-कुसलय-नाकुसला न च कम्मविपाका, यं 
च रुपं न कम्मस्स कतत्ता, इमे धम्मा अनुपादिनपादानिया | 

[९९२] कतमे घम्मा अनुपादिजननुपादानिया १ अपरियापन्ना मगा च 
मग्गफलानि च, असङ्घता च धातु, मे धम्मा अनुपादिन-अनुपादानिया । 


[९९३] कतमे धम्मा सङ्किलिट्सङ्किरेसिका £ तीणि अकुसरमृकानि 
--रोभो दोसो मोदो ....प ०....[७९८२] मनाकम्मं, इमे धम्मा सङ्किटिद्भ- 
सङ्कटेसिका । 

[९९४] कतमे धम्मा असङ्गिटिसङ्गिटेसिका £ सासवा कुसलान्याकता 
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धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा; रूपक्छन्धो वेदनाखन्धो सुब 
खन्धो सद्कारक्न्धो विञ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा असङ्किलिद्रसङ्किलेिका। 

[९९५] कतमे धम्मा असङ्कटिद्र-असद्किरेसिका ? अपसियापन्ा फा 
च मग्गफलठानि च, असद्घता च धातुं, स्मे धम्मा असाङ्करिद्-असङ्किरेमिवा। 


[९९६] कतमे धम्मा सवितक्त-सविचारा £ सवितक्र-सगिचारमू 
कामावचरे रूपावचरे अपरियापने, वितक्रविचारे ठपेत्वा, त-सम्पयुकत्तो वेदनाह्भे 
,...पे ० ....विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा सवितक्र-सकिचारा । 

[९९७] कतमे धम्मा अवितक्रविचारमत्ता £ अपितक्तविचारमत्तमरि 
रूपावचरे अपरियापने, विचारं व्पेा, त-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ,.. पे०,.. 
विञ्जाणक्छन्धो, इमे धम्मा अवितक्रविचारमत्ता । 

[९९८] कतमे धम्मा अवितक् -अविचारा £ अवितक्ष-अविचारुमूमि 
कामावचरे रूपावचरे अरूपावचरे अपरियापन्ने, बेदनाखन्धो ....पे ०....बिन्गा 
क्खन्धो, सव्वं च रूपं, असद्कता च धातु, इमे धम्मा अवितक्ष-अक्चार । 


[९९९] कतमे घम्मा पीतिसहगता १ पीतिमूमिर्य, कामावचरे रूपव 
अपरियापनने, पीति व्पेत्व, ते-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ...पे ०... विभ्मा 
क्लन्धो, इमे धम्मा पीतिसहगता । 

[१०००] कतमे धम्मा सुखसहगता ? सुखभूमि्यः कामावचरे रूप 
चरे अपरियापनने, सुखं व्पेतवा, तं-सम्पयुत्ते सञ्जाखन्धो सङ्खारक्खन्धो विभ्यः 
क्खन्धो, इमे धम्मा सुखसहगता । 

[१००१] कतमे धम्मा उपेकलासहगता १ उपेक्लामूमियं, कामा 
रूपावचरे अरूपावचेरे अपरियापन्ने, उपक्य स्येत्वा, तं-सम्पयुत्तो सञ्ञा 
सद्वारक्छन्धो विञ्जाणक्छन्धो, इमे धम्मा उपेक्ासहगता । 


[१००२] कतमे ध्मा दस्सनेन पहातन्ना £ तीणि संयोजन 
---सक्ायदिडटि विचिकिच्छा सीखन्बतपरामासो । 
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[१००३] तत्थ कतमा सक्लायदिद्धि १ इध अस्युतवा पुथुज्जनो, अरि- 
पानं अदस्सावी असियिधम्मस्स अकोविदो असियघम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो, रूपं अन्ततो 
समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तान, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानै; वेदनं 
अन्ततो समनुपस्सति, वेदनावन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा वेदन, वेदनाय वा 
अत्तानं; सञ्ञं अत्ततो समनुपस्सति, सञ्ञावन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा सज्जः 
सञ्जाय वा अन्तान; सङ्करे अत्ततो समनुपस्सति, सद्कारवन्तं वा अन्तान, अत्तनि 
वा सङ्कार, सङ्घरेस॒ बा अन्तान; विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, किञ्जाणवन्तं 
वा अन्तान, अनत्तनि वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं; या एवरूपा दद्धि 

,..पे ०,... [३३८१] विपरियेसम्गाहो, अयं वुच्चति सक्तायदिडटि । 

[१००४] तत्य कतमा विचिकिच्छा £ सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति, 
धम्मे कङ्कति विविकिच्छति, सङ्घे कङ्कति विचिकिच्छति, सिक्खाय कङ्कति 
विचिकिच्छति, पुव्बन्ते कङ्कति विचिकिच्छति, अपरन्ते कङ्ति विचिकिच्छति, 
पुव्वन्तापरन्ते कङ्केति विचिकिच्छति, इदप्पच्यता-पटिचसमुप्पन्नसु धम्मेसु 
कड्कति विचिकिच्छति, या एवरूपा कङ्का ...-प ०... [९४२५५] मनोविकेखो; 
अयं वुच्चति विचिकिच्छा । 

[१००५] तत्थ कतमो सीटन्बतपरामासो १ इतो-बहिद्धा समणत्राह्म- 
णानं 'सीटेन सुद्धि वतेन सुद्धि सीटब्बतेन सुद्धी'ति, या एवरूपा दिद्टि दिह 
गतं विपसियेसगाहो, अयं बुति सीरुव्बतपरामासो । 

[१००६] इमानि तीणि संयोजनानि, तदेकट्रा च किंठेसा, त-सम्प- 
युत्तो वेदनाखन्धो ....पे ०... विञ्जाणक्लन्धो, तं-समुद्धानं कायकम्मं वचीकम्मं 
मनाकम्मं, इमे धम्मा दस्सनन पदह्वातच्वा । 

[१००७] कतमे धम्मा भावनाय-पहातच्ा १ अवसेसो रोमो दोसो 
मोहो, तदेक च किठेसा, त-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ,...पे०.... विञ्जाण- 
क्खन्धो, तं-ससुद्धानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा भावनाय 
पहातन्वा | 
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[१००८] कतमे धम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पहात 
कुसकाव्याकता धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरुूपावचरा अपरि, 
वेदनाखन्धो ....पे० .... विन्ञाणक्खन्धो, सब्ब च रपं, असहूता चषा 
रमे घम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बा | 


[१००९] कतमे घम्मा दस्सनेन पहातब्बहे तुका १ तीणि संयोजनाग 


-सक्षायदिद्ट विचिकिच्छा सीखब्वतपरामासो । 


[१००९अ] तत्थ कतमा सक्वायदिद्धिं १ ....प ०... [8१०० 
अयं वुच्चति सक्तायदिद्धिं । 

[१००९ आ] तत्थ कतमा विचिकिच्छा १ ....१०.... [४१००१ 
अयं वुच्चति विचिकिच्छा । 

[१००९३] तव्य कतमो सीटव्वतपरामासो १....पे ०....[४१००५ 
अयं वुच्चति सीब्बतपरामासे' । 

[१०१०] इमानि तीणि संयोजनानि, तदेकट्ा च किठेसा) त॑ 
य॒त्तो वेदनाखन्धो ....पे०.... विञ्जाणक्लन्धो, तं-समुद्धानं कायकम्मं कष 
कम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुका । तीणि संयोजन? 
-सद्वायदिङ्धि विचिकिच्छा सीरव्बतपरामासो, इमे धम्मा दरस्सनन पहात 
तदेको कोमो दोसो मोहो, इमे धम्मा दस्सनेन पहातन्बहेत्‌ ; तदेकटर ३ 
्रिठेसा, त-सम्पयुत्ते वेदनाखन्धो ....पे ०... विञ्जाणक्लन्धो, त-स 
कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा दस्सनन पहातब्बहेतुका । 

[१०११] कतमे धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका ! अवसेसो खभ 
दोसो मोहो, स्मि धम्मा भावनाय पहातब्बहेत्‌ ; तदेकट्रा च किटेसा, तरप 
ुत्तो वेदनाखन्धो ....पे ०... विञ्जाणक्न्धो, त-समुद्धान कायम व्च 
कम्मं मनोकम्पं, इमे धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका । 
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[१०१२] कतमे धम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्बहेतुका 
ते धम्मे स्पे अवसेसा ङसराकुसखाव्याकता धम्मा; कामावचरा रूपावचरा 
अरूपावचर्‌] अपरियापन्ना, वेदनाखन्धो सञ्ञाखन्धो सङ्कारक्खन्धो विञ्जाण- 
क्ठन्धो, सव्वं च रूपं, असङ्खता च धातु, हमे धम्भा नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहातव्बहेतुका । 


[१०१३] कतमे धम्मा आचयगामिनो ? सासवा कुसरकुसखा धम्मा, 
कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, वेदनाखन्धो ....पे०.... किञ्जाणक्खन्पो; 
इमे धम्मा आचयगामिनो । 

[१०१५] कतमे धम्मा अपचयगामिनो ? चत्तारो मम्गा अपरियापनाः 
इमे धम्मा अपचयगामिनो । 

[१०१५] कतमे धम्मा नेव आचयगामिनो न अपचयगामिनो ? 
कूसरकुसानं धम्मानं विपाका, कामावचरा रूपावचरा अरूपाक्वरा अरपरि- 
यापन्ना, वेदनाखन्धो ....पे०.... विन्जाणक्खन्धो, ये च धम्मा किसिया नेव- 
कुसरा-नाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च रूपं, असङ्खता च घातु, दमे 
धम्मा नेव आचयगामिनो न अपचयगामिनो । 


[१०१६] कतमे धम्मा सेक्खा £ चत्तारो मगा अपरियापना, हेदि 
मानि च तीणि सामञ्जफलखानि, इमे धम्मा सेक्खा | 

[१० १७] कतमे धम्मा असेक्वा ९ उपरिष्टिमं अरहनत्तफक, इमे धम्मा 
असेक्खा । 

[१०१८] कतमे धम्मा नेव सेक्ला न असेक्वा £ ते धम्मे ठ्पेा, 
अवसेसा कुसखाकुसलाव्याकता घम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचर, 
वेदनाखन्धो ....पे° ... विञ्जाणक्खन्धो, सव्वं च रूपं, असङ्खता च धातु, 
इमे धम्मा नेव सेक्खा न असेक्खा । 


[१०१९] कतमे धम्मा परित्ता ? सष्बेव कामावचरा कुसटकुसला- 
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व्याकता ध्मा, रूपक्न्धो ....पे ० .... विञ्जाणक्न्धो, इमे ध्मा परति। 
[१०२०] कतमे धम्मा महग्गता £ रुपावचरा अरूपावचरा कुप. 
कुसरान्याकता धम्मा, वेदनाखन्धो ....पे ० .... विञ्जाणक्खन्धो, षो धमा 
महगता । 
[१०२१] कतमे धम्मा अप्पमाणा £ अरपारियापना मगा चे फ़. 
फलानि च, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अप्पमाणा । 


[१०२२] कतमे धम्मा पर्ततारम्मणा £ परित्ते धमो आख्भये 
उप्पलन्ति चित्तचेतसिका धम्मा, इमे घम्मा परित्तारम्मणा । 

[१०२३] कतमे धम्मा मह्गतारम्मणा १ महग्गते धम्मे आद्भ यै 
उप्पजार्ते चित्तचेतसिका धम्मा, इमे धम्मा महगतारम्मणा । 

[१०२४] कतमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा £ अप्पमाणे धम्मे आस्र 
ये उप्पजान्ति चित्तचेतसिका धम्मा, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा । 


[१०२५] कतमे धम्मा हीना £ तीणि अकुसल्मूढानि ~ रोम 
दोसो मोहो, तदेक्टा च किठेसा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ....प०... 
विञ्जाणक्लन्धो, तं-समुद्धानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा हीना। 

(१०२६] कतमे धम्मा मञ्छिमा १ सासवा कुसडाव्याकतं धम्म, 
कामावचरा रूपावचरा अदूपावचर, रूपक्लन्धो ....पे ० ....विञ्जाणक्लन्ध) 
इमे धम्मा मञ्छिमा | 

[१०२७] कतमे धम्मा पणीता 2 अपरियापन्ना मगा च) मणः 
फलानि च, असद्घता च धातु, इमे धम्मा पणीता | 


[१०२८] कतमे धम्मा मिच्छत्तनियता १ पञ्च कम्मानि अनन्तः 
स्किानि, या च मिच्छादिद्धिं नियता, इमे धम्मा मिच्छत्तनियता । 
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[१०२९] कतमे घम्मा सम्पत्तनियता  चत्तारे मगा अपरिया- 
पल्ला, इमे धम्मा पम्मत्तनियता | 

[१०३०] कतमे घम्मा अनियता £ ते धम्मे ठपेत्वा, अवसेसा 
कुसरङुखछाव्याकता धम्मा, कामावचरा ङूपावचरा अरूपावचरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धो ....पे०.... विजञ्जाणक्न्धो, सन्वे च खू्पं, असङ्खता 
च घातु, इमे धम्मा अनियता | 


[१०३१] कतमे घम्मा मग्गारम्मणा £ असियिमं आरब्म ये उष्प- 
जन्ति चिच्तचेतसिका धम्मा, इम घम्मा मरगारम्मणा | 

[१०३२-३३] कतमे धम्मा मगगहेतुका १ अरियमग्गसमङ्गिस् 
मगगङ्खानि ठपेतवा, तं-सम्पयुत्तो बेदनाखन्धो ....प०.... विञ्नाणक्खन्धो) 
द्मे घम्मा म्हेतुका । अरियैमगसमङ्गंस्स सम्मादि्धि, मगो चेव हेतु च; 
सम्मादिदटं ठ्पेत्वा, त-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ....प ०... विञ्जाणक्लन्धो, 
इमे धम्मा मगहेतुका । अरियमगगसमङ्िस्स अलोमो अदोसो अमोहो, स्मे 
धम्भा मगगहेत्‌ ; तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ,...प०.... विजञ्जाणक्लन्धो) 
इमे धम्मा मगहेतुका । 

[१०२३४] कतमे धम्मा मग्गाधिपतिनो £ असियिमग्गं अधिपतिं 
कस्त्वा ये उप्यलन्ति चित्तचेतसिका धम्म, इमे घम्मा मगाधिपतिनो | 
अरियमगगतमङ्कस्स वीमंसाधिपतेय्यं मग्गं भावयन्तस्स वीमंसं ठपेला, तं-सम्प- 
यत्तो वेदनाखन्धो ....प०.... विञ्ञाणखन्धो, इमे धम्मा मगाधिपतिनो | 


[१०३५] कतमे धम्मा उप्पन्ा १ ये घम्मा मृता जाता सञ्जाता 
निग्वत्ता अभिनिव्बत्ता पातुमूता उप्पन्ना समुप्पन्ना उदिता समृष्टिता उष्पनौ, 
उप्पन॑सेन सङ्गहिता, रुपा वेदना स॒ञ्जा सङ्खारा विज्जाणं, इमे धम्मा उपपन्ना | 
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[१०३६] कतमे धम्मा अनुप्पन्ना १ ये धम्मा अजाता अभूता 8. 
सञ्जाता अनिव्वत्ता अनभिनिव्वत्ता अपतुमूता अनुप्यनना असमुपन्ना 
हिता असमृष्टिता अनुपपन्ना, अनुप्पजञंसेन सद्गहिता, रूपा वेदना प्त 
सङ्खारा विञ्जाणं, इमे घम्मा अनुप्पन्ना | 

[१०३७] कतमे धम्मा उप्पादिनो £ कुसटकुतलानं धमां 
अविपक्षविपाकानंः विपाका, कामावचरा रूपावचरा अदूपावचरा अपरियापत्, 
वेदनाखन्धो ....प ०... विञ्माणक्खन्धो, य च रूपं कम्मस्स कतत्ता इष 
जिस्सति, इमे धम्मा उप्पादिनो । 


[१०३८] कतमे धम्मा अतीता £ ये धम्मा अतीता निरुद्धा गिता 
विपरिणता अत्थङ्खता अब्भत्थङ्खता, उप्पञ्जित्वा विगता, अतीता, अतीते 
सङ्घहिता, रूपा वेदना सज्जा सह्या विञ्ञाणं, इमे धम्मा अतीता । 

[१०६९] कतमे धम्मा अनागता £ ये धम्मा अजाता अमृता अ. 
सञ्जाता अनिन्बत्ता अनमिनिव्बत्ता अपातुभूता अनुप्पन्ना असमुप्पन्ना अनुद्धत 
असमुद्टिता अनागता, अनागतंसेन सङ्खहिता, रुपा वेदना सञ्जा सग 
विञ्ञाणं, इमे धम्मा अनागता । 

[१०४०] कतमे धम्मा पच्चुप्पना १ ये धम्मा जाता भूता सम्जात 

निब्बत्ता अमिनिव्बत्ता पातुभूता उप्पन्ना समृप्पनना उदिता सघुहिता पनुः 
पपा, पच्चुष्प्नंसेन सङ्गहिता, रूपा वेदना सञ्ञा सङ्खारा विष्बार्ण प 
धम्मा पच्चुप्पनना । 


[१०४१] कतमे घम्मा अतीतारम्मणा £ अतीते धम्मे असन्म ये 
उप्पजन्ति चित्तचेतसिका घम्मा, इमे धम्मा अ्तीतारम्मणा | 


[१०४२] कतमे धम्मा अनागतारम्मणा १ अनागते धम्मे आस्त 
ये उप्पल्नन्ति चित्तचेतसिका घम्मा, इमे धम्मा अनागतारम्मणा । 


१, म०, 278, 0701. 


- § १०५२] ३ निक्खे पक्रण्ड २३९ 


[१०४३] कंतमे धम्मा पन्ुष्पन्नारम्मणा १ पच्चुप्पने धम्मे आरन्म 
ये उप्पञ्जन्ति चित्तचेतत्तिका धम्मा, इमे धम्मा पच्चृष्पनारम्मणा । 


[१०४४] कतमे धम्मा अञ्खत्ता १ ये धम्मा तेसं तेस सत्तानं अञ््तत 
पचत्तं नियकं पाटिपुग्गकिका उपादिनना, रूपा वेदना सञ्जा सङ्खारा विञ्ञार्णः 
इमे धम्मा अञ्छरत्ता । 

[१०४५] कतमे घम्मा बहिद्धा ९ ये धम्मा तेसं तेसं परसत्तानं पर- 
पुम्मखानं अ्छत्तं पत्तं नियका पापिपुग्गलिका उपादिना, रूपा वेदना 
सञ्ञा संखारा विज्जाणं, इमे धम्मा बहिद्धा । 

[१०४६] कतमे घम्मा अञ््त्तबहिद्धा ? तदुभयं, इमे धम्मा अञ्त्त- 
बहिद्धा । 


[१०४७] कतमे धम्मा अञ्घत्तारम्मणा £ अञ्छत्ते धम्मे आरन्भ ये 
उप्पजन्ति चित्तचेतसिका धम्मा, इमे धम्मा अञ्कत्तारम्मणा । 

[१०४८] कतमे धम्मा बहिद्धारमण्णा 2 बहिद्धा धम्मे आर्म ये 
उप्पजन्ति चित्तचेतसिका घम्मा, स्मे धम्मा बहिद्धारम्मणा | 

[१०४९] कतमे घम्मा अञ्छत्तबहिद्धारम्मणा १ अञ्छत्तबहिद्धा धम्मे 
आरब्भ ये उप्पजन्ति चित्तचेतसिका धम्मा, इमे घम्मा अञ्छत्तबहिद्धारम्मणा। 


[१०५०] कतमे धम्मा सनिदस्सन-सप्पटिधां १ रूपायतनं, इमे 
धम्मा सनिदस्सनसप्पटिधा । 

[१०५१] कतमे धम्मा अनिदस्सन-सप्पटिघा १ चक्खायतनं सोता- 
यतनं घाणायतनं जिन्ायतनं कायायतने, सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं 
फोटुव्बायतनं, इमे घम्मा अनिदस्सन-सपण्िा | 

[१०५२] कतमे धम्मा अनिदस्सन-अप्पटिवा ९ वेदनाखन्ो सञ्जा- 
खन्धो सङ्कारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो, यं च रूपं अनिदस्सनं अप्पटिघं 
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धम्मायतनपरियापन्न , असङ्खता च धातु, इमे घम्मा अनिदस्सन-अणम्मि। 
तिकं । 
| दुक्‌ । 
[ १ हेतुगोच्छकं | 

[१०५३] कतमे धम्मा हेतू १ तयो कुसट्ेत्‌, तयो अकच, 
तयो अन्याकतेत, नव कामावचरहेत्‌, छ रुपावचरहेत्‌, छ अर्पावचष 
छ अपरियापनहेत्‌ । 

[१०५४] तत्य कतमे तयो कुसलहेतू ? अरोमो अदोसो अमेह। 

[१०५५] तव्य कतमो अरोभो १ यो अकोमो अद्ुन्मना अटृभि 
त्तं ....प०.... [६ ३२], अयं वुच्चति अरोभो । 

[१०५६] तत्य कतमो अदोसो यो अदोसो अदुस्सना अदुस्तं 
मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं, अनुद अनुदायना अनुदायितत्तं, हिते 
अनुकर्म्पौ, अव्यापादो अन्यापञ्जो अदोसो कुसरमू्ं, अयं वुच्चति अदेपो 

[१०५७] तत्य कतमे अमोहो £ दुक्खे जाणं दुक्वस्तमुदये गा 
दुकंखनिरोधे जणं दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय आणे, पुव्बन्ते गा 
अपरन्ते आणे पुब्बन्तापरन्ते जाणे, इदप्पच्चयता-पटिच्रसमुष्पनेयु धमे 
जाणं | या एवरूपा पञ्जा पजानना ,...प०.... [२०] सम्मादिद्धि, 
वुदति अमोहो । 

स्मे तयो कुसर्हेत्‌ । 


[१०५८] तव्थ कतमे तयो अङ्कुसरहेवू £ छोभो दोसो मेहे । 
[१०५९] तव्य कतमो छोमो £ यो रमो सारागो अनुनयो अदु 
१ 866 § 980. २. 278. मेत्तं. ३. म०, 1. (8011. 60.}--अदुध्वः 
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रोधो नन्दी नन्दिरागो, चित्तस्स॑ सारे, इच्छा मुच्छ अज्छ्ोसानं गेधो 
पल्गिधो सज्ञे पणो एजा माया जनिका सञ्जननी सिन्जनी जाडिनी 
सरिता विस्तिका दुतं विस आयुहनी दुतिया पणिधि भवन्ती वनं 
वनथो सन्थवो सिनेहो अपेक्वा पठिबन्धु, आसा आरसिसना आसिसितत्त, 
ख्पासा सदासा गन्धासा रसासा फोटृव्वासा, भासा घनासा पुत्तासा जीवि- 
तासा, जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्त, रोटुप्यं रोटुप्पायना 
टोटुप्पायितत्त, पुच्छन्निकर्ताो सादुर्कम्यता अधम्मरामो विसमरोभो निकन्ति 
निकामना पत्यना पिहना सम्पत्थना, कामतण्हा मवतण्डा विभवतण्हा, ख्पतण्ा 
अरूपतण्डा निरोधतष्ा, रूपतण्डा' सदतण्डा गन्धतण्ा रसतण्ा फोटव्बतष्ा 
धम्मतष्हा, ओघो योगो गन्थो उपादान आवरणं नीवरणं छादन बन्धन उप- 
क्किठेसो अनुसयो पयिुद्धानं रता वेविच्छ, दुक्खमू दुक्खनिदान दुक्वप्पभवो 
मारपासो मारबटिसं मारविसयो, तण्हा-नदी तपण्डा-जार तण्हा-गहुरं तण्ा- 
समुदो, अभिजना लोभो अकुसखमूर, अय वुच्चति खोभो । 

[१०६०] तत्थ कतमो दोसो £ अनत्थं मे अचरी ति आघातो जायति, 
अनत्यं मे चरती ति आधातो जायति, अनत्थ मे चरिस्सती ति आधातो जायति; 
पियस्स मे मनापस्स अनत्थ अचरि ....पे०.... अनलं चरति ....पे०.... 
अनत्य चरिस्सती ति आधातो जायति; अपियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचरि 
....पे०.... अत्थ चरति ....पे०.... अव्य चरिस्सती ति आघातो जायति; 
अद्धाने वा पन आधातो जायति; यो एवरूपो चि्तस्स आधातो पटिघातो पटिघ 
पटिविरोधो, कोपो पकोपो सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स 
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व्यापत्ति, मनोपदोसो, कोधो उु्छना कुञ्कितत्त, दोसो दुस्सनां दुित 
म्यापत्ति च्यापज्जना व्यापम्जितत्त, विरोधो पटिविरोषो चण्डिकं अहुर 
अनत्तमनता चित्तसस, अयं वुच्ति दोसो । 

[१०६१] तत्थ कतमो मोहो £ दुक्खे अञ्जाणं दक्स 
अञ्ञाणे दुक्खनिरोधे अञ्जाणं दुक्निरोधगामिनिया पटटिपदाय अन्न 
पुब्बन्ते अञ्जाणं अपरन्ते अञ्जाणे पुन्बन्तापरन्ते अञ्जाणं; इदप्पच्यत. 
परिच्समुप्पनेसु घम्मेु अञ्जाणं । य एवरुपं अञ्जाणे अदस्सनं अनपि. 
समयो अननुबोधो असम्बोधो अप्पटिवेधो असङ्घाहना अपरियोगाहन 
असमपेक्लणा अपच्चवेक्खणी अपचक्खकम्म, दुम्मेञ्ज बाल्यं असम्पन्न 
मोहो पमोहो सम्मोहो, अविञ्जा अविज्जोघो अविञ्जायोगो अविञ्जातुपये 
अविञ्जापरियुद्धानं अविजालङ्गी, मोहो अकसलमूृटं, अर्यं वु ति मेहे । 

इमे तयो अकुसरेत्‌ । 


[१०६२] तत्य कतमे तयो अन्याकतहेतू † कुसलानं धमप 
विपाकतो किरियान्याकतेष्ु वा घम्मेषु अरोमो अदोसो अमोहो, छे तये 
अब्याकतहेत्‌ | 

[१०६३] तत्थ कतमे नव कामावचरहेतु १ तयो कुसब्ड, 
तयो अकरुसहेत्‌ › तथो अन्याकतहेतू , इमे नव कामावचरहेत्‌ | 

[१०६४] तत्थ कतमे छ रूपावचरहेतु १ तयो कुसर्त्‌। तव 
अन्याकतहेतू्‌, इमे छ रुपावचरहेत्‌ । 


[१०६५] तत्य कतमे छ अरूपावचरहेतू तयो इसच्शुः 
तयो अब्याकतहेत्‌, इमे छ अरुपावचरहेत्‌ । 
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[१०६६] तत्य कतमे छ अपरियापग्नहेव १ तयो कुसेत्‌ ; 
तयो अन्याकतदेत्‌, इमे छ अपरियापनहेत्‌ । 

[१०६७] तत्य कतमे तयो सख्देत्‌ १ अरोमो अदोसो आमोदा । 

[१०६८] तत्थ कतमो अकोमो £ यो अरोभो अल्ग्भना ,...पे०.... 
[४१०५५], अय वुचति अलोभ | 

[१०६९] तत्थ कतमो अदोसो £ यो अदोसो ....पे ०....[४१ ०५६ 
अदोसो कुसखमूर, अयं वुच्चति अदोसो । 

[१०७०] तत्थ कतमो अमोहो ? दुक्वे जाणं ...पे ०...-[9 १०५७] 
सम्मादिटटि, धम्भविचयसम्बोज्खङ्गो मम्गङ्ग मग्गपरियापर्न) अयं वुचचति 
अमोहो | 

इमे तयो कुसरहेत्‌ । 

[१०७१] तत्थ कतमे तयो अन्याकतहेत्‌ £ कुसरानं धम्मानं विपा- 
कतो अरोमो अदोसो अमोहो, इमे तयो अन्याकतहेत्‌ । 

इमे छ अपरियापनेत्‌ । 


इमे म्मा हेतू । 

[१०७२] कतमे धम्मा न-हेतूं £ ते धम्मे उपेता, अवसेसा कुसर- 
कुसखा अन्याकता धम्मा, कामावचरा रूपाव्चरा अरूपावचरा अपरियापन्ना, 
वेदनाखन्धो ....पे ०.... विन्माणक्खन्धो, सन्तं च रूपं, असङ्खता च धातु, 
इम धम्मा न-हेत्‌ | 


[१०७३] कतमे धम्मा सहेतुका ए तेहि धम्मेहि ये धम्मा सेतुका, 
वेदनाखन्धो ,...पे०.... विञ्जाणक्न्धो, इमे धम्मा सहेतुका । 

[१०७४] कतमे धम्मा अहेतुका £ तेहि धर्मेहि ये धम्मा अहेतुका, 
शदनाखन्धो ....पे०.... विञ्जाणक्न्धो, सव्वं च खूप, असङ्ता च धातु 


इमे धम्मा अदहेतुक्ा । 
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[१०७५] कतमे धम्मा हेतुसम्पयुत्ता £ तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्प- 
युत्ता, वेदनाखन्धो ,...पे ०... विञ्माणक्छन्धो, इमे धम्मा हैतुसम्पयुत्ता । 
[१०७६] कतमे धम्मा हेतुविप्पयुत्ता १ तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्प- 
युत्ता, वेदनाखन्धो ,...पे०.... बिञ्माणक्खन्धो, स्वे च रूप, असङ्खता च 
धातु, इमे धम्मां हेतुविप्पयुत्ता । 


[१०७७] कतमे धम्मा हेत्‌ चेव संहेतुका च १ रोभो मोहेन हेतु 
चेव सहेतुको च, मोहो खोभेन हेतु चेव सहेतुको च, दोसो मोहेन हेतु चेव 
सहेतुको च, मेहो दोसेन हेतु चेव सहेतुको च । 

अलोमो अदोसो अमोहो- ते अज्जमञ्ञं हेत्‌ चेव सहेतुका च । इमे 
धम्मा हेतू चेव सहेतुका च । 

[१०७८] कतमे धम्मा सहेतुका चेव न च हेत्‌ तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सेतुका, ते धमे ठपेत्वा; वेदनाखन्धो ....प०.... विञ्जाणक्लन्धो, इमे 
धम्मा सहेतुका चेव न च हेतु । 


[१०७९] कतमे धम्मा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता च १ ठोभो मोहेन 
हेतु चेव हैतुसम्पयुत्तो च, मोहो रोमेन हेतु चेव हेतुसम्पयुत्त च, दोसो 
मोहेन हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च, मोहो दोत्तन हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च | 

अटोमो अदोसो अमोहो -- ते अञ्जमञ्ञं हेत्‌ चेव हितुसम्पयुत्ता 
च । इमे धम्मा हेत्‌ चेव हेतुसम्पयुत्ता च | 

[१०८०] कतमे घम्मा हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतु १ तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता) ते धम्मे दपेत्वा, वेदनाखन्धो ,...पे ०... 
विञ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू | 


[१०८१] कतमे घम्मा न-हेत्‌ स-हेतुका ९ तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
न-हेत्‌ सहेतुका, वेदनाखन्धो ....प ०,... विजञ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा न- 
हत्‌ सेतुका । 
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[१०८२] कतमे धम्मा न-हेत्‌ अहेतुका £ तेहि धम्मेहि ये घम्मा 
न-हेत्‌ अहेतुका, वेदनाखन्धो ...-पे ०,... विञ्जाणक्खन्धो, सव्वं च र्पः 
असङ्खता च धातु, इमे धम्मा न-हेत्‌ अदहेतुका । 


[ २. चूठन्तरदुकं | 
[१०८३] कतमे धम्मा सप्पच्चया १ पश्चक्लन्धा -रूपक्लन्धो वेदना- 
खन्धो सञ्जाखन्धो सङ्कार्डन्धो विञ्जाणक्खन्धो | इमे धम्मा सप्पन्चया | 
[१०८४] कतमे धम्मा अप्पच्चया £ असङ्कृतां घातु, इमे धम्मा 
अप्पच्चया | 


[१०८५] कतमे घम्मा सङ्कता 2 येव ते धम्मा सप्पच्चया, तेव ते 
धम्मा सहता | 

[१०८६] कतमे धम्मा असङ्खता १ यो एव सो धम्मो अप्पच्चयो; 
सो एव सो धम्मो असङ्तो । 


[१०८७] कतमे धम्मा सनिदस्सना १ रूपायतन, इमे धम्मा 
सनिदस्सना । 

[१०८८] कतम धम्मा अनिदस्सना £ चक्खायतनं ,...प०.... 
[३१०५१] फोडव्बायतन, वेदनाखन्धो ,...पे०.... विज्जाणक्खन्धो, य॑ 
च रूपं अनिदस्सनं अप्पटिधे घम्मायतनपरियापनं,* असद्खता च घातु, 
इमे घम्मा अनिदस्सना । 


[१०८९] कतमे धम्मा सप्पटिषा £ चक्खायतनं ,...प०.... 
[8१०८८] फोडन्बायतर्न, इमे घम्मा सपपटिधा | 

[१०९०] कतमे घम्मा अप्पटिषा ्वेदनाखन्धो ....प ०....विञ्जाण- 
क्खन्धो, ये च दपं अनिदस्सनं अप्पटिषं घम्मायतनपरियापने , असङ्गता च 
धातु, इमे धम्मा अप्यटिघा । 
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[१०९१] कतमे धम्मा रूपिनो ? चत्तारो च महाभूता, चतुत्न च 
महाभूतानं उपादाय रूपं, इमे धम्मा रूपिनो । 

[१०९२] कतमे घम्मा अरूपिनो ट वेदनाखन्धो ....पे ० ....किथ्जाण- 
क्लन्धो, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अरूपिनो । 


[१०९३] कतमे धम्मा छोकिया ? सासवा कुसखकुसटखाव्याकता धम्मा, 
कामावचरा खूपावचरा अरूपावचरा, ख्पक्खन्धो ....प ०... विञ्जाणक्छन्धो, 
इमे धम्मा रोकिया | 

[१०९४] कतमे धम्मा रोकुत्तरा ? अपस्यापनना मग्गा च, मग्गफडानि 
च, असङ्घता च धातु, इमे धम्मा टोकुत्तरा । 


[१०९५] कतमे धम्मा केनचि विज्जय्या केनचि न विञ्जेय्या १ 
ये ते घम्मा चक्ुकिञ्ञे्या न ते घम्मा सोतविञ्जेय्या; ये वा पन ते घम्मा 
सोतविज्ञेय्या न ते घम्मा चकष्ुविभ्ने्या; ये ते धम्मा चक्ुविञ्जेय्या न ते 
धम्मा घाणविञ्जेया, ये वा पन ते धम्मा घाणविञ्जेय्या न ते धम्मा चक्सुविञ्जेय्या; 
येते घम्मा चक्ुविञ्ञय्या न ते धम्मा जिब्हाविञ्ञेय्या, ये वा पन ते धम्मा जिन्हा- 
विज्ञेय्या न ते धम्मा चक्ुविञ्जे्या; ये ते धम्मा चक्ुविज्ञेस्या न ते धम्म 
कायविञ्जेय्या, ये वा पन ते धम्मा कायविञ्ञेय्या न ते धम्मा चक्सुविञ्जेय्या। 
ये ते धम्मा सोत्विज्नेय्या न ते घम्मा घाणविज्जेय्या, ये वा पन ते धम्मा घाण- 
विन्जेय्या न ते धम्मा सोतविन्नेय्या; ये ते धम्मा सोतविज्नेष्या न ते धम्मा 
जिनदाविज्जय्या, ये वा पन ते धम्मा जिन्हाविञ्जेय्या न ते धम्मा सोत- 
विञ्जेय्या; ये ते धम्मा सोतविभ्ञेय्या न ते धम्मा कायविग्जेय्या,ये वा पन ते 
धम्मा कायविञ्ञेष्या न ते धम्मा सोतविञ्जिय्या; ये ते घम्भा सोतविभ्ञेय्या 
न ते धम्मा चक्सुविभ्जेय्या, ये वा पन ते धम्मा चक्सुविञ्ञेय्या न ते धम्मा 
सोतविज्जेष्या । ये ते धम्मा घाणकिज्जिस्या न ते धम्मा जिन्हाविञ्ञेम्या, ये 
वा पन ते घम्मा जिब्ाविन्जेय्या न ते धम्मा घाणविभ्ञेय्या; येते धम्मा 
घाणविञ्ेय्या न ते धम्मा कायविक्भेभ्या; ये वा पन ते घम्मा कायविभ्जेप्या न 
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ते धम्मा घाणविन्जेस्या; ये ते घम्मा घाणविज्ञय्या न ते घम्मा चक्सुविञ्जेम्या, 
येवापनते घम्मा चक्ुव्िञ्जिष्यान ते घम्मा घाणव्ज्निय्या; येतेषम्मा 
घाणवेन्जेय्या न ते धगमा सोतविञ्ञ्या. ये षा पन ते धम्मा सोतविञ्जेय्या 
नते धम्मा षत््निय्प, | येते धम्मा चिष्डुविञ्ञेय्या न ते धम्मा काय- 
विञ्जञे्या, ये वा पन ते धम्मा कायविञ्जेथ्या न ते घम्ग जिब्हावज्ञिस्या; ये 
ते धम्मा जिब्ाच्ज्जञ्य्यानते घम्ना चक्दुविज्ज्य्या, येवा पनत घम्भा 
चक्छविजञ्जेय्या न ते धम्मा जिब्हाविञ्जेभ्या; ये ते धम्मा जिन्हाक्ञ्जिय्या न 
ते घम्मा सोतविञ्ञेय्या, ये वा पन ते धम्मा सोतविन्जेय्या न ते धम्मा जिन्डा- 
विन्जेय्या; ये ते धम्मा जिन्ाविञ्ञेय्या न ते धम्मा घाणविन्जेय्या; येवा 
पन ते धम्मा घाणक्ञ्जिय्या न ते धम्मा जिन्हाविज्जेय्या । ये ते धम्मा काय- 
विञ्ञेय्या न ते धम्म चक्छुविञ्जेव्या, ये वा पन ते म्मा चक्ुविञ्जेष्या न 
ते धम्मा कायविन्ञे्या; ये ते घम्मा कायविज्जे्या न ते धम्मा सोतविभ्ञय्या, 
येवा पन ते धम्मा सोतकिञ्जिग्या न ते धम्मा कायविञ्जेष्या; येते धम्मा 
कायविञ्जेय्या न ते धम्मा घाणविञ्ञेथ्या, ये वा पन ते धम्मा धाणविञ्ञेय्या 
न ते धम्मा कायविञ्जेग्या; ये ते धम्मा कायविन्जेष्या न ते धम्मा जिब्डा- 
विञ्जेय्या, ये वा पन ते धम्मा जिन्हाविजञ्जञेय्या न ते धम्मा कायविञ्ञेय्यां | 
इमे धम्मा केनचि विन्जेय्या केनचि न किन्ञे्या | 


| ३. आसवमोच्छकं | 

[१०९६] कतमे धम्मा आसवा ? चत्तारो आसवा-कामासवो भवा- 
सवो दिद्ासतवो अविञ्जासवो । 

[१०९७] तत्थ कतमे कामासवो १ यो कमसु कामन्छन्दो काम- 
रागो कामनन्दी कामतण्डा कामसिनेहं कामपरिढाहो काममुच्छा काम- 
ज्लोसानं, अयं वुच्चति कामासवेो । 
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[१०९८] तव्य कतमो भवास्षवो £ यो भवेषु भवच्छन्दो भवरागो 
भवनन्दी भवतण्हा भवसिनेह्यो भवपरिच्छाहो भवमुच्छा भवञ्ज्ञोसानं, अयं 
वुभ्वति भवास्षवे | 


[१०९९] तत्थ कतमो दिङ्ास्षवो £ सस्सतो खोको!ति वा असस्सतो 
ठोकोति वा, अन्तवा रोको!ति वा अनन्तवा टोकोति वा, तं जीवं तं सशैरति 
वा अज्ञ जीवे अन्ञे सरीरं'ति वा, होति तथागतो परं सरणातिवान 
हति तथागतो परं मरणा!ति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा!ति 
वा नेव होति नन होति तथागतो परं मरणा'तिवा। या एवरूपा दिदि 
,...प ०... ३८१] विपरियेसम्गाहो, अयं वुभ्वति दिदधासवो । प्षब्बा पि 
मिच्छादिद्धं दिट्कासबो । 


[११००] तत्य कतमो अविञ्जासवो  दुक्ते अन्जाणं, दुकषलसमुदये 
अञ्जाणं ....प ०....[९१०६१]मोहये अकुसलमूढं,अयं वुच्चति अविञ्जास्वो| 
ल्मे धम्मा आसवा । 

[११०२] कतमे धम्मा नो-आसवा £ ते धम्मे ठपेला, अवसैसा 
कुसटकुसखन्याकता घम्मा, कामावचरा रपावचरा अरूपावचरा अपरि- 
यापना, वेदनाखन्धो ....पे ०....विञ्जाणक्लन्धो, सन्बं च रूपं, असङ्खता 
च घातु, इमे घम्मा नो-आसवा । 


[११०३] कतमे धम्मा सासवा १ कुंसकुसराच्याकता धम्म, 
कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा) रुपक्खन्धो ....पे ०....विञ्जाणक्खन्धो, 
इमे धम्मा सासवा ! 


[११०४] कतमे धम्मा अनाप्तवा £ अपरियापना मगा च, मग- 
फलानि च, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अनाक्षवा । 
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[११०५] कतमे धम्म आसवसम्पयुत्ता ¶ तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्प- 
युत्ता पेदनाखन्धो ....पै ० ....विञ्जाणक्न्धो, इमे धम्मा आसवक्म्पयुत्ता । 

[११०६] कतमे धम्मा आस्तवविप्पयुत्ता ? तेहि धम्मेहि ये घम्मा 
विप्पयुत्ता, वेदनाखन्धो ...पे ० ....विन्नाणक्न्धो, स्वं च रुपे, असह्ता 
च धातु; इमे धम्मा आसवविप्पयुत्ता । 


[११०७] कतमे धम्मा आसवा चेव सासवा च ए तेयेव आप्तवा 
आसवा चव सास्तवा च । 

[११०८] कतमे धम्मा सासवा चेव नो च आसवा ए तेहि धम्मे 
ये घम्मा साप्तवा, ते धम्मे ठपेला, अवसेसा सासवा कुसलाक्ुसलान्याकता 
धम्मा, कामावचरा रुपावचरा अरूपावचरा, रूपक्लन्धो ....प ०....विञ्जाण- 
क्खन्धो, इमे धम्मा सासवा चव नो च आसवा | 

[११०९] कतमे धम्मा आक्षवा चेव आसवसम्पयुत्तां च १ कामा- 
सवो अविज्जासवेन आसवो चेव आसवसम्पयुत्तो च, अविञ्जासवो 
कामापवेन आसवो चव आसवसम्पयुत्तो च । भवासबो अविज्जास्तबेन 
आसवो चेव आसवसम्पयुत्तो च, अविज्जासवो भवासवेन आसवो चव 
आसवसम्पयुत्तो च । दिदास्तवो अविज्जास्तवेन आसवो चेव आस्तवसम्पयुत्तो 
च, अविञ्जासवो दिट्धासवेन आक्तवो चेव आसवस्म्पयुत्तो च । इमे धम्मा 
आसवा चव आसवसम्पयुत्ता च । 

[१११०] कतमे धम्मा आप्तवक्म्पयुत्ता चेव नो च आप्तवा ? तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मे एपेला, वेदनाखन्धो ,...पे०.... 
विऽ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा आस्वस्म्पयुत्ता चेव नौ च आसवा । 


[११११] कतमे धम्मा आसवविप्पयुत्ता सासवा ? तेहि घम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता; सासवा इसरकुसरान्याकता घम्मा, कामावचरा रुपाव- 
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[१११९] तत्य कतै सीकब्बतपरामाससंयोजनं £ इतो बहिद्धा 
समणत्राह्मणानं सीडेन सुद्धि ....प०.... [8१००५] विपरियेसगह्ये, इदं 
वच्चति सीटव्बतपरामासर्सयोजनं । 

[११२०] तव्य कतमं भवरागसंयोजन £ यो भवेद भवछन्दो 
...-पे ०... [६१०९८] भवज्जञोानं, इदं वुच्चति भवरागसंयोजनं । 

[११२१] तव्य कतमं इस्सापतंयोजनं ? आ पर॑लामसक्ारगरुकार- 
माननवन्दनपूजनासु इस्सा ईस्सायना ईस्सायितत्त, उसूया उसूयना उसूयि- 
तत्त, इदं व॒च्ति इस्सासयोजनं | 

[११२२] तत्थ कतमं मच्छरियसंयोजनं ए पञ्च मच्छरियानि - 
आवासमच्छरियं कुठ्मच्छरियं राभमच्छरियं वरण्ण॑मच्छरियं धम्ममच्छरियं । 
यं एवरूपं मच्छरं मच्छरायना मच्छरयितत्त, वेविच्छं कर्दरियं कटुकञ्चुकता 
अग्गहितत्तं चित्तस्स, इदं बुति मच्छसिय संयोजन । 

[११२३] तत्य कतमं अविञ्जासयोजनं १ दुक्वे अञ्जाणं ,...पे०.... 
[§१०६१] मोहो अक्ुसरमृङं, इदं वुचति अविभ्जासंयोजनं । 

इमे धम्मा सयोजना | 

[११२४] कतमे धम्मा नो-संयोजना £ ते धम्मे ठपेतवा, अवसेस्ता 
कुसरकुसरान्याकता धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा अर्परि- 
यापना, वेदनाखन्धो ....प ०....विन्नाणक्खन्ो, सन्वं च ङ्प, असक्ता च 
धातु, इमे धम्मा नो-संयोजना । 

[११२५] कतमे धम्मा संयोजनिया १ सासवा कुसरङुसर- 
व्याकता घम्मा, कामावचरा रुपावचरा अरूपावचरा, रूपक्खन्धो ....पे०.... 
विजञ्जाणक्खन्धो, इमे घम्मा संयोजनिया । 

[११२६] कतमे धम्मा अ-संयोजनिया £ अपरेयापना मग्गा च, 
मग्गफलानि च, असंद्कता च धातु, इमे धम्मा असंयोजनिया । 
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[११२७] कतमे धम्मा संयोजनसम्पयुत्ता £ तेहि घम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता, वेदनाखन्धो ....पे ०... विज्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा सेयोजन- 
सम्पयत्ता । 

[११२८] कतमे धम्भा संयोजनविप्पयुत्ता १ तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता, वेदनाखन्धो ....पे०.... विञ्जाणक्लन्धो, स्वं च रूपं, अक- 
ङ्खता च धातु, इमे धम्मा संयोजनविप्पयुत्ता । 


[११२९] कतमे घम्मा संयोजना चेव सयोजनिया च £? तानेव 
सयोजनानि संयोजना चेव संयोजनिया च । 

[११३०] कतमे धम्मा संयोजनिया चेव नो च प्षयोजना ? तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा संयोजनिया, ते धम्मे ठपेला, अवसेसा सासवा कुसश- 
कुसटान्याकता घम्मा) कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, रूपक्खन्धो 
,...पै ०....विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा संयोजनिया चेव नो च सयोजना | 

[११२१] कतमे धम्मा सयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता च १ 
कामरागसंयोजनं अविज्जासंयोजनेन सयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च, 
अविन्जासंयोजनं कामरागसंयोजनेन संयोजनं चव सयोजनसम्पयुत्तं च | 
पटिधृसंयोजनं अविञ्जासंयोजनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च+अविञ्जा- 
संयोजनं पटिघसंयोजनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च । पानसंयोजनं 
अविञ्जासंयोजनैन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च, अविज्जासंयोजनं मान- 
संयोजनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च । दि द्वियोजनं अविञ्जासंयो- 
जनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च, अविञ्जासंयोजनं दिद्टिसंयोजनेन 
संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च । विचि किच्छासंयोजनं अविञ्जासंयोजनेन 
संयोजन चेव संयोजनक्तम्पयुत्त च, अविञ्जासंयोजनं विधिकिच्छाक्तयो- 
जनेन संयोजनं चेव ॒सयोजनसम्पयुत्तं च । सौीकब्बतपरामास्संयोजनं 
अविञ्जासंयोजनेन संयोजन चेव संयोजनकम्पयुत्तं च, अविञ्जासंयोजनं सील- 
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न्बतपरामाससंयोजनेन संयोजनं चेव सयोजनसम्पयुत्तं च । भवृरागसंयाोजनं 
अविञ्जासंयोजनेन संयोजनं चेव सयोजनसम्पयुत्तं च, अविण्जासंयोजनं भव- 
रागसयोजनेन संयोजन चेव संयोजनसम्पयुत्तं च । इस्सासयोजनं अविज्जा- 
संयोजनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च, अविज्जासंयोजनं इस्सासंयो- 
जनेन संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं च ¦ मच्छरियसंयोजनं अविनासंयोज- 
नेन संयोजनं चव संयोजनसम्पयुत्तं च, अविज्जासंयोजनं मच्छरियसंयोजनेन 
संयोजनं चेव ॒संयोजनसम्पयुत्तं च । इमे धम्मा॒संयोजना चैव सयोजन- 
सम्पयुत्ता च | 

[११३२] कतमे धम्मा सेयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च सेयोजना ? 
तेहि धम्मेहि ये घम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मे व्पेखा, वेदनाखन्धो ....पै०.... 
विञ्जाणक्खन्धो, इमे घम्मा संयोजनसम्पयुत्ता चव नो च सयोजना | 


[११३३] कतमे धम्मा संयोजनविप्पयत्ता संये।जनिया १ तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पय॒त्ता, सासवा कुसटाकुसराः [कता धम्मा, कामावचरा रूपाव- 
चरा अरूपावचरा, रुपक्छन्धो ...-पे ०... विञ्जाणक्न्धो, इमे धम्मा संयो- 
जनविप्पयुत्ता संयोजनिया । 

[११३४] कतमे धम्मा संयोजनविप्पयुत्ता असंयोजनिया £ अर्परि- 
यापन्ना मग्गा च, मग्गफटडानि च; असता च धातु, स्मे धम्मा संयोजन- 
विप्पयुत्ता असंयोजनिया । 


[ ५, गन्थगोच्छक | 
[११३५] कतमे धम्मा गन्धा १ चत्तारो गन्था--अभिञ््रा कायगन्यो, 
व्यापादो कायगन्धो.सीरब्बतपरामासो कायगन्यो,इदं-सचाभिनिवेसो कायगन्धो। 
[११३६] तत्य कतमो अभिन्जरा कायगन्थो £ यो रागो सारागो....पे० 
,...[६१०५९] अमिञ्रा छोमो अकुसलमूरं, अयं वुचति अमिज्ज्ा कायगन्धो | 
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[११३७] तत्थ कतमो व्यापादो कायगन्थो १ “अनत्थं मे अचरी'ति 
आघातो जायति,...पे०.... [8१०६०] अनत्तमनता चिन्तस्स, अयं वुचधति 
व्यापादो कायगन्धो । 

[११३८] तत्थ कतमो सीरुब्बतपरामासो कायगन्थो ? इतो बहिद्धा 
समणत्राह्मणानं सौठेन सुद्धि....प०.... [४१००५] विपरियेसगाहो, अयं 
वुच्चति सीरुब्बतपरामासो कायगन्थो । 

[११३९] तत्थ कतमो इद-सच्ामिनिवेसो कायगन्थो £ सस्सतो 
ठोको-इदमेव सच्च मोघं अञ्ज'ति वा, असस्सतो लोको-इदमेव सच्चं मोधं 
अञ्ज'ति वा; अन्तवा खोको-इदमेव सच्चं मोघं अजञ्ञं!ति वा, अनन्तवा 
लोको--इदमेव सच्चं मोघं अञ्ञं'ति वा; तं जीवं तं सरीरं--इदमेव सच्चं मोघं 
अञ्ञ'ति वा, अञ्ञं जीवं अज्जं सरीर--श्दमेव सच्चं मोघं अञ्जंति वा; 
होति तथागतो पर मरणा--इदमेव सच्चं मोधं भञ्जति वा, न होति तथागतो 
परं मरणा--इदमेव सच्चं मोघे अञ्ञ्ति वा, होति च न च होति तथागतो 
परं मरणा--इदमेव सच्चं मोष अञ्ञ!ति वा, नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा-इदमेव सच्चं मोधं अञ्जे'ति वा। या एवहूपा दिद्धि दिद्धिगतं 
,...प०....[४१००३] विपरियेसगाहो, अयं वुच्चति इर्द-सन्चाभिनिविसो 
कायगन्थो । ठ्पेत्वा सीरुब्बतपरामासं कायगन्धं, सव्बा पि मिच्छादिद्धि, इदं 
सन्चाभिनिवेसो कायगन्ो । 


इमे धम्मा गन्था । 

[११४०] कतमे धम्मा नो-गन्था ? ते धम्मे स्पेला, अवसेसा 
कुसरकुसखान्याकता धम्मा, कामावचरा रपावचरा अरूपावचरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धो ....प ०... विन्नाणक्खन्धो, सव्वं च रप, असद्घता च 
धातु, इमे धम्मा नो-गन्था । 


[११४१] कतमे धम्मा गन्यनिया £ सासवा कुस्क्गुसराव्याकता 
धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अख्पावचरा, सूपक्न्धो ....पे०... 
विनञ्नाणक्खन्धो, इमे घम्मा गन्थनिया | 
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[११४२] कतमे धम्मा अगन्थनिया १ अपरियापनना मग्गा च, 
मग्गफलनि च, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अगन्थनिया । 


[११४३] कतमे धम्मा गन्धसम्पयुत्ता £ तेहि धम्मेहि ये घम्मा सम्प- 
युत्ता 9 वेदनाखन्धो ,...पे०.... विज्जाणक्खन्धो, इमे धम्म गन्थसम्पयुत्ता | 


[११४४] कतमे धभ्मा गन्धविप्पयुत्ता ए तेहि धमेहि ये घम्ना 
विप्पयुत्ता, वेदनाखन्धो ....पे ० ....विज्ञाणक्खन्धो, सव्वं च सुप, असङ्खता 
च धातु, इमे धम्मा गन्थविप्पयुत्ता | 


[११७५] कतमे धम्मा गन्था चेव गन्थनिया च? तेव गन्धा 
गन्धा चेव गन्थनिया च | 

[११४६] कतमे घम्मा गन्थनिया चेव नो च गन्था १ तेहि धम्मेहि 
ये धम्पा गन्थनिया, ते धम्मे ठेवा, अवसेसा सासवा कुसल क्रुसलाव्याकता 
धम्मा, कामावचरा रपावचरा अरूपावचरा, रुपक्लन्धो....पे ० ....व्रिञ्जाण- 
क्खन्धो, इमे धम्मा गन्थनिया चेव नो च गन्था | 


[११४७] कतमे धम्मा गन्था चेव गन्थसम्पयुत्तं च ए सीलन्बत- 
परामासो  कायगन्धो अमिन्ज्ञाकायगन्येन गन्धो चेव गन्थसम्पयुत्तो च, 
अभिञ्छ्लाकायगन्थो सीरन्बतपरामासकायगन्थेन गन्थो चेव गन्धसम्पयुत्तो 
च । इदं-सच्चाभिनिवेसो कायगन्थो अभिज््ञाकायगन्थेन गन्थो चेव गन्थ्‌- 
सम्पयुत्तो च, अभिञ्ञ्राकायगन्थो इदं-सचामिनिवेसकायगन्थेन गन्धो चैव 
गन्यक्षम्पयुत्तो च । इमे घम्मा गन्था चेव गन्थस्म्पयुत्ता च | 

[११४८] कतमे धम्मा गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था १ तेहि 
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धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मे ठ्पेला, वेदनाखन्धो....पे० ,...विग्नाण- 
क्लन्धरो, इमे धम्मा गन्थस्सम्पयुत्ता चेव नो च गन्था | 


[११४९] कतमे धम्मा गन्थविप्पयुत्ता गन्थनिया १ तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता, सासवा कुसङाकुसलान्याकता धम्मा, कामावचरा रूपा- 
वचरा अरुपावचरा, ख्पक्न्धो ....प०.... विञ्जाणक्खन्धो, इमे घमा 
गन्थविप्पयुत्ता गन्थनिया । 

[११५०] कतमे घम्मा गन्धविप्पयुत्ता अगन्धनिया१ अप्रियापन्ना मगा 
च, मगफखानि च, असङ्कता च धातु, इमे धम्मा गन्थविप्पयुत्ता गन्थनिया | 


[ ६, ओषगोच्छकं | 
[११५१] कतमे धम्मा ओघा? ....प०.... 


१ 


[ ७, योगगो च्छक | 
[११५१अ] कतमे धम्मा योगा १ ...प०.... 


[ ८, नीवरणगोच्छरकै | 
[११५२] कतमे धम्मा नीवरणा १ छ नीवरणा-- कामन्छन्दनीवरणं 
व्यापादनीवरणं थीनमिद्धनीवरणं उद्धचकुक्ुचनौवरणं विचिकिच्छानीवरणं 
अविजानीवरणं | 
[११५३] तत्थ कतम कामच्छन्दनीवरणं £ यो कामेसु कामच्छन्दो 
...पे ०....[९१०९७] कामञ्ज्ोप्ताने, इदं वृति कामच्छन्दनीवरणं । 
[११५४] तत्य कतमं व्यापादनीवरणं 2 'भनव्यं मे अचरीःति आघातो 


जायति ....पे ० ....[§१ ०६०] अनत्तमनता चित्तस्स, इदं वुभ्वति व्यापाद- 
नीवरणं | 
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[११५५] तत्य कतम थीनमिद्धनीवरणं १ अयि थीन अयि मिद्धं । 

[११५६] तत्थ कतमं थीनं ? या चित्तस्स॒ अकल्यता अकम्म- 
ञ्जता, ओङायना स॒ष्टीयना, रीनं डीयना रीयितत्त, थीनं थीयना यीयि- 
तत्तं चित्तस्स, इदं वुच्चति थीनं । 

[११५७] त्य कतमं मिद्धं £ या कायस्स अकल्यता अकम्मञ्जता, 
ओनाहो परियोनाहो, अन्तोसमोरोधो, मिद्धे सोप्पं पचटायिका, सो हुपिना 
एुपितत्तं, इदं वुच्चति मिद्धं । 

इति इद च थीनं, इदं च मिद्धे, इदं वुच्चति थीनमिद्धनीवरणं । 

[११५८] तत्य कतमं उद्धचुककुचनीवरणं १ अत्थि उद्धचं अयि कुकुचं। 

[११५९] तत्य कतमं उद्धच्चं £ यं चित्तस्स उद्धच्चं, अवूपसमो, 
चेतसो विक्वेपो, भन्तत्तं चित्तस्स, इदं वुच्चति उद्धच्चं । 

[११६०] तत्य कतमं कुक्च £ अकप्पिये कपियसञ्जिता कणिये 
अकपिियसञ्जिता, अवञ्जे वज्संञ्जिता वजञ्जे अवनसन्निता -- य॑ एवरूप 
कुक्च कुकुचायना कुक्कुचायितत्त, चेतसो विप्पटिसारो, मनोविटेखो, इदं 
वुच्चति कुचं | 

इति इदं च उद्धे, इदं च कुचं, इदं वुचति उद्धचकुक्ुचनीवरणं । 

[११६१] तत्थ कतमं विचिकिच्छानीवरणं ? स्थरि कड्कति विचि- 
किच्छति....पे ०....[६१ ००४] मनोविटेखा, इदं वुच्चति विचिकिच्छानीवरणं । 

[११६२] तत्थ कतम अविजानीवरणं £ दुक्वे अञ्जाणे ...-पै०..-. 
[३१०६१] मोहनो अकुसरमृकं, इदं वुद्ति अविजानीवरण । 

इमे धम्मा नीवरणा । 
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२५८ धस्मसगणिया [§ ११६३ - 


[११६३] कतमे घम्मा नो-नीवरणा १ ते धम्मे स्पेवा, अवसेसा 
कुसटाकुसलाग्याकता धम्मा, कामावचरा रूपाक्चरा अरूपाक्वरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धो ....पे ०... विञ्जाणक्खन्धो,सन्व च रूप, असक्ता च धातु, 
इमे धम्मा नो-नीवरणा । 


[११६४] कतमे धम्मा नीवरणिया ? सासवा कुसराकुसलान्याकता 
धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, रूपक्न्धो ....पे ० .... विभ्जाण- 
क्लन्धो, इमे धम्मा नीवरणिया । 

[११६५] कतमे धम्मा अनीवरणिया १ अपरियापन्ना मगा च, मग्ग- 
फलानि च, असङ्घता च धातु, इमे धम्मा अनीवरणिया । 


[११६६] कतमे धम्मा नीवरणसम्पयुत्ता ए तेहि धम्मेहि ये घम्मा सम्प- 
यत्ता, बेदनाखन्धो ...पे ०... विञ्जाणक्न्धो, इमे धम्मा नीवरणसम्पयुत्तो । 

[११६७] कतमे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता £ तेहि घम्मेहि ये घम्मा 
विप्पयुत्ता, वेदनाखन्धो ....पे °... विञ्जाणक्लन्धो, सव्व च रूप, असङ्घता 
च घातु, इमे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता । 


[११६८] कतमे धम्मा नीवरणा चेव नीवरणिया च £ तानेव नीवर्‌- 
णानि नीवरणा चेवं नीवरणिया च । 

[११६९] कतमे धम्मा नीवरणिया चेव नो च नीवरणा ? तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा नीवरणिया, ते धम्मे ठपेला, अवसेसा सासवा कृत्तला- 
कुसलान्याकता धम्म, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, रूपक्खन्धो 
....पे ०... विञ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा नीवरणिया चेव नो च नीवरणा | 

[११७०] कतमे घम्मा नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता च १ काम- 
च्छन्दनीवरण अविञ्जानीवरणेन नौवरणं चेव नीबरणसम्पयुत्तं च+अविना- 
नीवरणं कामच्छन्दनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च | ज्यापादर्नीवरणं 
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अव्रिजानीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, अविल्ानीवरणं व्यापाद- 
नीवरणेन नीवरणै चेव नीबरणसम्पयुत्तं च । थीनमिद्धनीवरणं अविजलानीवरणेन 
नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, अविज्जानीवरणं थानमिद्धनीवरणेन नीवरणं 
चेव नीवरणसम्पयुत्तं च । उद्धच्चनीवरणं अविल्ानीवरणेन नावरणं चेष 
नीवरणस्सम्पयुत्तं च; अविञ्जानीवरणं उद्धस्वनीवरणेन नीवरणे चेव नीवरण- 
सम्पयुत्तं च | कुकुखनीवेरणं अविलारनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्त च, 
अविञ्जानीवरणं कुक्कच्चनीवरणेन नीवरणं चेव नावरणसम्पयुत्तं च। विचि. 
किच्छानीवरणं अविञ्जानीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्ते च, अवि- 


| क क 


ज्नानीवरणं विचिकिच्छानीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च | 

कामच्छन्दनीवरणं उद्धस्चनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणस्म्परुत्तं 
च, उद्धचनीवरणं कामच्छन्दनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणस्म्पयुत्तं च । 
ञ्यापादनीवरणं उद्धन्चनीवरणन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, उद्धच- 
नीवरणं व्यापादनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च । थीनमिद्र- 
नीवरणं उद्चनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, उद्धन्वनीवरणं 
थीनमिद्धनीवरणेन नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च ¦ कुद्ुचनीवरणं उद्धच- 
नीवरणेन नीवरणं चव नीवरणसम्पयुत्तं च, उद्धच्वनीवरणं कुक्ुचनीवरणेन 
नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्त च । विचिकिच्छानीवरणं उद्धशनीवरणेन 
नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, उद्रचनीवरण विचिकिच्छानीवरणेन नीवरणं 
चेव नीवरणक्म्पयुत्तं च । अविजञ्जानीवरणं उद्धचनी वरणेन नीवरणं चेव 
नीवरणसम्पयुत्तं च, उद्ध्नीवरणं अभिजानीवरणेन नीवरणं चेव नीवरण- 
सम्पयुकत्तं च । इमे धम्मा नीवरणा चेव नीवरणस्म्पयुत्ता च । 

[११७१] कतमे धम्मा नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा 
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तेहि धस्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धमे स्पेलवा, वेदनाखन्धो ... पे०.... 
विज्जाणक्लन्धो, इमे म्मा नीवरणसंम्पयुत्ता चव नो च नीवरणा । 


[११७२] कतमे धम्मा नीवरणकिप्पयुत्ता नीवरणेया १ तेहि 
धम्मि ये धम्मा विप्पयृत्ता, सासवा कुसखकुसरान्याकतां घम्मा, कामा- 
वचरा दूपावचरा अरूपावचरा, रूपक्खन्धो ...-पे ° ....विञ्जाणक्खन्धो, इम 
धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता नीबरणिया । 

[११७३] कतमे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता अनीवर्यणया १ अपरिया- 
पन्ना मग्गा च) मगगफलठानि च, अस्ता च धतु, इम घम्मा नीवरण- 
विप्पयुत्ता अनीवरणिया । 

| ९, परामासगोच्छकं | 

[११७४] कतमे धम्मा परामाक्ता १ दिद्टिपरामासो । 

[११७५] तत्थ कतमा दिद्टिपरामासो ? सस्सतो खोकोतिवा 
असस्सतो रोको ति वा....प०....[§१०९९] विपरियेसगाहो, अयं वुच्चति 
दिद्धिपरामासो । सब्बा पि मिच्छादिद्धिं दिद्धिपरमासो | इमे घम्मा प्ररामाप्ता | 

[११७६] कतमे घम्मा नो-परामासा ए वे धम्मे स्मेा....पे०.... 
[४११६२] असङ्खता च धातु, इमे धम्मा नो-परामासा | 


[११७५७] कतमे घम्मा परामट्रा १ सासवा ....पे ०... [११६४ 
विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा पराह | 

[११७८] कतमे घम्मा अपरामह्रा ? अ्परियापन्ना मग्गा च, मग- 
फठानि च, असङ्खता च घातु, इमे घम्मा अपरामडा | 


[११७९] कतमे घम्मा परामासम्पयुत्ता तहि घम्मेहि....पे०.... 
[३११६६] विञ्जाणक्न्धो, इमे धम्मा परामास्ससम्पयुत्ता । 

[११८०] कतमे घम्मा परामासविप्पयुत्ता ए तेहि धम्मेहि ,..प ०... 
[४११६७] इमे धम्मा परामासविप्पयत्ता | 
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[११८१] कतमे धम्मा परामास्ता चेव परामह्मा च ? स्वेव परामासो 
परामासो चव परामहौ च | 

[११८२] कतमे धम्मा परम्ह्भा चेव नो च परामासा 2 तेहि 
धम्भहि ये धम्मा पराम, ते धम्मे वपता, अवसेसा सासवा कुसरकुसल- 
व्याकता धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अह्पावचरा, रुपक्छन्धो ....पे०.... 
विञ्जाणक्खधो, इमे घम्मा परामहा चेव नो च परामासा । 


[११८३] कतमे धम्मा परामासविप्पयुत्तं परामड। १ तेहि धम्मेहि 
,..पे ०....[४१ १७२] विजञ्जाणक्न्धो, इमे घम्मा परामासविप्पयुत्ता परामह्ध | 

[११८४] कतमे धम्मा परामासविप्पय॒त्ता अपरामट्भा £ अपरियापन्ना 
मगा [....पे०....१ १७३], इमे धम्मा परामासविप्पयुत्ता अपरामट्भा । 

| १०. महन्तरद्क | 

[११८५] कतमे घम्मा सारम्मणा  वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो सदह्वार- 
क्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा सारम्मणा । 

[११८६] कतमे घम्मा अनारम्मणा ? सब्ब च रूपं, असङ्खता च 
धातु, इमे म्मा अनारम्मणा | 


[११८७] कतमे धम्मा चित्ता £ चक्ुविञ्जाणं सोतविज्जाणं धाण- 
विञ्जाणं जिन्हाविजञ्जाणं कायविनञ्जाणं, मनोधातु मनोविज्जाणधातु, इमे धम्मा 
चित्ता | 

[११८८] कतमे धम्मा नो-चित्ता ? वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो स्कार 
क्लन्धो, सव्वं च रूपं, असंहता च धातु, स्मे घम्मा नो-चिन्ता | 


[११८९] कतमे धम्मा चेतपसिका ए वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो सद्कर- 
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२६२ धम्भसंगाणिया [§ ११८९ ~ 


क्न्धो, इमे धम्मा चेतासेका । 
[११९०] कतमे धम्मा अचेतसिका £ चित्तं च, सन्वं च स्प, 
असङ्कता च धातु, इमे धम्मा अचेतासेका । 


[११९१] कतमे धम्मा चित्तसम्पयुत्ता £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्पो 
सङ्वारक्न्धो, इमे धम्मा चित्तसम्पयुत्ता । 

[११९२] कतमे धम्मा चित्तविप्पयुत्ता £ सव्वं च रूप, अस्ता च 
धातु, इमे ध्मा चित्तविप्पयुत्ता । चित्त न वत्तव्बं चित्तेन सम्पयु्त'ति पि 
चित्तेन विप्पयुत्त॑ति पि । 


[११९३ | कतमे धम्मा चित्तससट्धा { वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्खारक्न्धो, इमे घम्मा चित्तससट्धा । 

[११९४] कतमे धम्मा चित्तविसंसड़ा £ सष्व च रूपं, असङ्खता च 
धातु, मे धम्मा चित्तविससटरा । चित्तं न वत्तव्बे चित्तेन ससद ति पि चित्तेन 
वित्तसद्रं'ति पि । 


[११९५] कतमे धम्मा चित्तसमृद्धाना १ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्खारक्खन्धो, कायविस्ञत्ति वची विञ्ञत्ति, यं वा पनञ्ञं पि अध्थि ख्यं चित्तजं 
चित्तहेतुकं चित्तसमुद्न--रूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं पोट्भब्बायतनं, 
आकासधातु आपोधातुःरूपस्स ठता रूपस्स मुदुता रूपस्स कम्मञ्जतारूपस्स 
उपचयो रूपस्स सन्तति, कबलिङ्कारो आहारो", इभे धम्मा चित्तसमुट्राना । 

[११९६] कतमे धम्मा नो-चित्तसमुद्धाना १ चित्तं च, अवसेसं च रूपं 
अस्वता च धातु, इमे धम्मा नो-चिच्तसमुद्धाना । 


[११९७] कतमे धम्मा चित्तसहमुनो £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्खारकंलन्धो, कायविञ्जत्ति वचीविञ्जत्ति, इमे धम्मा चित्तसष्मनो । 
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[११९८] कतमे धम्मा मो-चि्तसहभनो £ चित्तं च, अवसेसं च रूप, 
असङ्घता च धातु, इमे धम्मा नो-चित्तसहमनो । 


[११९९] कतमे धम्मा चित्ताुपरिवत्तिनो £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्घारक्लन्धो, कायविञ्जत्ति वचीविञ्जत्ति, इमे धम्मा चित्तानुपखिसिनो । 

[१२००] कतमे धम्मा नो-चित्तानु पसिित्तिनो £ चित्त च, अवसेसं च 
खूप, असङ्घता च धातु, इमे धम्मा नो-चित्तानुपरिवत्तिनो । 


[१२०१] कतमे धम्मा वचित्तस्सटसमुद्धाना £ वेदनाखन्धो सञ्ञा- 
खन्धो सङ्खारक्न्धो, इमे धम्मा चित्तसंसटसमुद्धाना । 

[१२०२] कतमे धम्मा नो-चित्तसंसट्समुद्धाना ? चित्त च, सम्ब च 
खूप, असङ्ता च धातु, इमे घम्मा नो-चित्तसंसटसम॒द्धाना । 


[१२०३] कतमे धम्मा चित्तससटसमुदधानसहभनो £ वेदनाखन्धो 
सञ्जाखन्धो सङ्खारक्खन्धो, इमे धम्मा चित्तसंसदुसमुटानसहमुनो । 

[१२०४] कतमे धम्मा नो-चित्तससटुसमुद्धानसहभनो ‡ चित्त च, 
सम्ब च रूप, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा नो-चित्तसंसट्रसमृद्रानसहभनो । 


[११०५] कतमे धम्मा चित्तसंसटसमुद्भानानुपखित्तिनो १ वेदना- 
खन्धो सञ्जाखन्धो सङ्खारक्खन्धो, इमे धम्मा चित्तसंसट्समुद्धानानुपखित्तिनो । 
[१२०६] कतमे घम्मा नो-चित्तसंसटसमुदधानादुपखित्तिनो ? चित्त च, 
सव्व च रूपं, अस्घता च धातु, इमे धम्मा नो-चित्तसंससमुद्धानानुपखित्तिनो । 


[१२०७] कतमे धम्मा अ्त्रत्तिका ? चक्खवायतन ....पे ०... 
[8५९६] कायायतनं, मनायतनं, इमे धम्मा अञ्छ्रततिका । 

[१२०८] कतमे धम्मा बाहिरा १ रूपायतन ....पे०.... ६५९} 
फोटन्बायतनं, धम्मायतनं, स्मे धम्मा बाहिरा । 


[१२०९] कतमे धम्मा उपादा ? चक्वायतनं ....पे ०... [6९५९६] 
कबलिङ्कारो आहारो, स्मे धम्मा उपादा । | 
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[१२१०] कतमे धम्मा नो-उपादा £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो सङ्खर- 
क्लन्धो विज्जाणक्लन्धो, चत्तारो महाभूता, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा 
नो-उषादा । 


[१२११] कतमे धम्मा उपादिना £ सासवा कुसराकुसखानं धम्मानं 
विपाका, कामावचरा रूपावचरा अरूपाव्चरा, वेदनाखन्धो ....पे०.... 
विन्माणक्न्धो, यं च शूप कम्मस्स कतत्तां, समे धम्मा उपादिन्ना | 

[१२१२] कतमे धम्मा अनुपादिना ? सासवा कुसरखकुसला धम्म, 
कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा, वेदनाखन्धो ....पे ०... विञ्जाणक्छन्धो, 
ये च धम्मा किस्था नेव-कुसङा-नाकुसटा न च कम्मविपाका, यच रूपं 
न कम्मस्छ कत्ता, अपरियापना मग्गा च, मग्गफलानि च, असङ्खता च 
धातु, इमे धम्मा अनुपादिना । 


[ ११. उपादान-गोच्छकं | 

[१२१२] कतमे धम्मा उपादाना £ चत्तारि उपादानानि-कामु- 
पादान दिद्भुपादान सीखब्बतुपादान अत्तवादुपादानं । 

[१२१४] तत्थ कतम कामुपादानं £ यो कमि कामच्छन्दो ....पे० 
...-४ १०९७] कामञ्न्ञोसाने, इदं वुच्चति काम॒पादानं । 

[१२१५] तत्थ कतमे दि टूटपादान £ नय दिन्न नि यिद्रं नव्य 
इतं, नव्य सुकट्दुक्रटानं कम्मानं फठं विपाको, नव्थि अयं छोको नि 
परो रोको, नत्थि माता नवि पिता, नघ्यि सत्ता ओपपातिका, नघिि खे 
सूमणत्राह्मणा सम्मगता सम्मापयिपन्ना, ये इमं च रोकं प्रं च लोकं सयं 
अमिञ्ञा सग्छिकत्वा पवेदेन्ती ति, या एवरूपा दद्धं ....पे ०... [६३८१] 
विपरियेसगाहो, इदं वुचति दिद्िपादानं । व्येत्वा सीखब्बतुपादानं च अत्तवादु- 
पादानं च, सव्बा पि मिच्छादिडधि दिटूटुपादाने । 

[१२१६] तत्य कतमं सीरुब्बतुपादान १ इतो बहिद्धा समणत्राह्मणानं 
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सीटिन सुद्धि ...पे ०....[६१ ००५] विपरियेसगाह।, इद वुचति सीटब्बतु- 
पादानं । 

[१२१७] तत्थ कतम अत्तवादुपादानं १ इध अस्सृतवा पथुल्नो 
....पे ०....[§१००३] विपरियेसगाहो, इदं वुच्चति अत्तवादुपादानं । 

इमे धम्मा उपादाना । 

[१२१८] कतमे घम्मा नो-उपादाना ते धम्मे ठ्पेत्वा, अवसेसा 
कुसखकुसराव्याकता घम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धो ... पे० ... .विञ्जाणक्न्धो, सव्वं च रूपं, असह्ता च 
घातु, इमे धम्मा नो-उपादाना । 

१२१९] कतमे धम्मा उपादानिया ? सासवा... पे ०... [९११६४] 
किञ्जाणक्लन्धो, इमे धम्मा उपादानिया । 

[१२२०] कतमे धम्मा अनुपादानिया £ अपरियापन्ना ..--पे०.... 
[9११६५]; इमे घम्मा अनुपादानिया । 


| [१२२१] कतमे धम्मा उपादानसम्पयुत्ता ए तेहि घम्मेहि ..--पे ०... 
[६११६६], स्मे धम्मा उपादानसम्पयुत्ता । 

[१२२२] कतमे धम्मां उपादानविप्पयुत्ता £ तेहि घम्मेहि...-पे०... 
[§११६७], इमे धम्मा उपादानकिप्पयुत्ता | 


[१२२३] कतमे धम्मा उपादाना चेव उपादानिया च ? तानेव उपा- 
दानानि उपादाना चेव उपादानिया च | 

[१२२४] कतमे धम्मा उपादानिया चेव नो च उपादाना £ तेहि 
घम्मेहि ये धम्मा उपादानिया, ते धम्मे ठ्पेत्वा, अवसेसा सासवा कुसर- 
कुसराव्याकता घम्मा, कामावचरा रूपाक्चरा अरूपावचरा, खूपक्लन्धो 
,...पे ०... विज्जाणक्ठन्धो, इमे घम्मा उपादानिया चेव ना च उपादाना । 


[१२२५] कतमे ध्मा उपादाना चैव उपादानसम्पयुत्त च 
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दिद्पादानं कामुपादानेन उपादानं चव उपादानसम्पयुत्तं च, कामुपादानं 
दिुादानेन उपादानं चेव उपादानसम्पयुत्तं च। सीलङन्वतुपादानं कम- 
पादानेन उपादानं चव उपादानक्तम्पयुत्तं च, कामुपादानं स्ीरव्बतुपादानेन 
उपादानं चव उपादानसम्पयुत्तं च । अत्तवादुपादानं कामुपादानेन उपा- 
दाने चेव उपादानसम्पयुत्त च, कामुपादानं अत्तवादुपादानेन उपादानं 
चेव उपादानसम्पयुत्तं च । इमे धम्मा उपादाना चेव उपादानसम्पयत्ता च | 

[१२२६] कतमे धम्मा उपादानक्तम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना 
तेहि धम्मेहि ....पे ०....[१ १६६] विञ्नाणक्खन्धो, इमे धम्मा उपादान- 
सम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना | 


[१२२७] कतमे धम्मा उपादानविप्पयुत्ता उपादानियौ १ तेहि धम्मि 
....पे ०... [११७२] विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा उपादानविप्पयुत्ता 
उपादानिया | 

[१२२८] कतमे धम्मा उपादानविप्पयुत्ता अनुपादानिया १ अपरि- 
यापना मगगा च, मगगफलानि च, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा उपादान- 
विष्पयुत्ता अनुपादानिर्या । 

| १२. किंरेसगोच्छकं | 

[१२२९] कतमे धम्मा किठेसा १ दस किंटेसवत्यूनि-रोभो दोसो 
मोहो मानो दिदि विचिकिच्छा थीनं उद्धन्वं अहिरिकं अनोत्तप्पं | 

[१२३०] तत्थ कतमो छोभो? यो रागी सारागो ,..पे०.... 
[४१०५९] अमिज्ज्रा रोभो अकुसलमूरं, अयं वुल्वति कोमो । 

[१२३१] तत्थ कतमो दोसो £ अन्त्यं मे अचरी ति आघातो 
जायति....पे ०... [१०६०] अनत्तमनता चित्तस्स, अर्य वुच्चति दोसो । 
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[१२३२] तत्य कतमो मोहो ? दुक्खे अञ्जाणं....पे०....[६१ ०६१ 
मोहो अकुसरमूढं, अथं वुच्चति मोहो । 

[१२३३] तत्थ कतमो मानो ? स्सेय्योऽहमस्मी' ति मानो....प ०... 
[9१११६] केतुकम्यता चित्तस्स, अयं वुच्चति मोहे । 

[१२३४] तत्य कतमा दिदि? सस्सतो छोकोण्ति वा ....प०.... 
[६१०९९] विपरियेसरगाहय, अयं वुच्चति दिधि । सच्चा पि मिच्छादिडटि दिधि । 

[१२३५] तत्य कतमा विचिकिच्छा  सर््थरि कङ्कति विचिकिच्छति, 
....प०.... [$ १००४] मनोविलेखो, अयं वुच्चति विचिकिच्छा | 

[१२३६] तत्थ कतमं थीनं £ या चित्तस्स अकल्यता....प१०.... 
[8११५६] थीयितत्तं चिन्तस्स, इदं वुच्चति थीनं । 

[१२३६७] तत्थ कतमं उद्धच्चं यं चित्तस्स ....पे०....[४१ १५९] 
भन्तत्तं चित्तस्स, इदं वुच्चति उद्धच्च । 

[१२३८] तत्थ कतमं अहिरिि ये न हिरियति हिरियेतच्बेन, 
न हिरियति पापकानं अङुसलानं घम्मानं समापत्तिया, इदं वुल्वति अहिरिकं | 

[१२३९] तत्थ कतमं अनेोत्तप्पं ९यं न ओत्तप्पति ओत्तपितन्वेन, न 
ओत्तप्पति पापकान अकुसकानं धम्मानं समापत्तिया, इदं वुच्चति अनेत्तप्पं 

इमे धम्मा किठेसा | 

[१२४०] कतमे धम्मा नो-किठेसा १ ते धम्मे ठपेत्वा, अवसेसा 
कुसल कुसरान्याकता धम्मा, कामावचरा र्पावचरा अरूपावचरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धो ....प ०....विजञ्जाणक्खन्धो, सन्बं च सपं, असङ्घता च 
धातु, इभ धम्मा नो-किर्सा | 


[१२४१] कतमे धम्मा सङ्किखोकषिका १ सासवा कुसरुङ्सखान्याकता 
धम्मा, कामावचरा सूपावचरा अद्पावचरो, रुपक्न्धो ...पे ०....विञ्जाण- 


१. 24. दिड्िकिक्सो, २, 18, 1118628 876 178 अपरियापन्ना, 
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क्लन्धो, इमे धम्मा सङ्किखाप्तका । 
[१२४२] कतमे धम्भा असर टेसिका ‹ अपरिपना मग्गा च, मगग- 
फठानि च, असद्ता च धातु, इमे धम्मा असङ्किकासका । 


~ 


[१२४३] कतमे घम्मा सङ्कटा ८ तीणि अकुसखमूनि -कोभो 
दासो शो, तदेकट्धा च किंटेसा, त-सम्पयुत्ते वदनाखन्धो. ..पे० ...विञ्जाण- 
खन्धो, त-समुद्धान कायकम्पं क्चीकम् भनोवाःप, ३५१ धम्मा सङ्कटिडा | 

[५२४२ अ] कतमे धम्ना असंकिषिट्धा  कुसटाव्याकता ध्मा, 
कामावचरा खूपायचरा अरूपाक्चरा अपाध्यापना, वेदनाखन्धो ...पे०.... 


+ (~ 


विञ्जाणक्न्धो, सव्वं च रूपं, असद्कता च घात, इमे घम्मा असंकिलिद्ा | 


भ र 


[१२४४] कतमे धम्मा किटेससम्पयत्ता ? तेहि घम्मेहि ये घम्मा सम्प- 
यत्ता, वेदनाखन्धो . . पे. विञ्जाणक्डन्धरो, इम धम्मा किटेसम्पयुत्ता । 

[१२४५] कतमे घम्मा किंठेसविप्पयुत्ता १ तेहि धम्मेहि ये घम्मा विप्प- 
युत्ता, वेदनाखन्धो -...पे०.... चिञ्जाणक्लन्धो, सब्ब च रूपं, असङ्खता च 
धातु, इमे धम्मा किटेसविप्पयुत्ता । 

[१२४६] कतमे घम्मा किटेसा चैव सङ्किटेसिका च १ ते'व किटेसा 
किटेसा चेव सङ्किटेसिका च । 

[१२४७] कतमे घम्मा साङ्कखेसिक्रा चेव नो च किंटेसा १ तेहि 
धम्मेहि ये घम्मा सङ्ककेसिका, ते धम्मे ठपे्वा, अवसंसा सासवा कुसटा- 
कुसटखन्याकता धम्मा, कामावचस र्पावचरा अरूपावचरा, खूपक्लन्धो 
,...पे०.... विञ्जाणक्खन्धो, इमे घम्मा सङ्किठेसिका चेव नो च किर्सा। 


{ 


[१२४८] कतमे घम्मा किंडेप्ठा चव सङ्कट च ट ते'व किरपा 
{~ 


किटेसा चव सङ्किष्डा च। 


१. 218, 180९ 67611 0701098 {018 2872010. 
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[१२४९] कतमे धम्मा सङ्कट चेव नो च किंठेसा £ तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सङ्किलिद्धा, ते धम्मे व्येवा, वेदनाखन्धो ,...पे०.... 
विञ्जाणक्लन्धो, इमे घम्मा सङ्किट्ट्रचेवनो च किठेसा | 


| (4 


५५० | कतमे घम्मां किमा चेव केटेससम्पयत्त। च ? उभा 
मोहेन किटेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च. मोहो छोभेन किटेपो चेव किटेस- 
सम्पयुत्त। च । दसो मोदेन किट्सो चेव किरेससतम्पयु<ः =, 53, दोसेन 
केडेसो चेव किरेसत्म्पयुो च | स्नान माहेन किटेसो चद {` - :म्पयुत्तो 

मोहय मानेन कटे ट्ससग्पय॒त्त च ¦ ष्र्‌ ०,६.. क्सो 
दिद्धिया किद्सा चेव किटेसस प्रयुत्तो च | 
सौ चेव किट्सम्पयुत्ता च, मादा वेचि- 
चेद किटेससम्पय॒त्त च } श्तं मोहेन किटेसो चेव 
टेससम्पयुत्तं च, मोहय थीनेन किटसो चेव किदटेसप्तम्पयुत्तो च | उद्धरं 
हेन किडेसेा चेव किटि संसम्पयत्तं च, मोहो उद्रच्चेन करंटेसो चेव किटेस- 
सम्पयुत्तो च । अहिरिक्ते मोहेन किलेसो चेव किटेससम्पयुत्तं च, मोहो 
हिर्किन किटेसो चेव किडेसस्म्पयत्त च । अनोत्तष्यं मोन किठ्सो 


व किठेसस्म्पयुत्तं च, मोहो अनेत्तप्ेन किंठेसो चव किटेससम्पयुत्तो च 
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रोम उद्भचेन्‌ किटेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च,उद्धं छोभेन किठेसो 
चेव किटेससम्पयुत्तं च | दसौ उद्धभ्वेन किंटेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च,उद्धचं 
दोसेन किठेसो चेव किटेससम्पयुक्तं च । धोहो उद्धचेन किटेसो चेव किठेस- 
सम्पयत्तो च, उद्धचं मोहेन किटेसो चव किर्ससम्पयुत्तं च । शारा उद्धवेन 
किटेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च, उद्धच मानेन किटेसो चैव किरेससम्पयुत्तं च । 
दिधि उद्धवेन किरेसो चेव किठेससम्पयुत्ता च, उद्भचं दिष्टया किट्सो चेव 
किरेससम्पयत्तं च | धि चिक्धिच्छा उद्रचेन किटेसो चेव किटेसतसम्पनत्ता च 
उद्धचं विचिकिच्छाय किटेसो चैव किटेससम्पयुत्तं च शु उद्धचेन किटेसो 


१. , € 1109, 1131; 1147, 1170, 1225. 
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चेव किठेससम्पय॒त्तं च, उद्धचं थीनेन किरेसो चव किरेससम्पयुत्तं च । अहि- 
रिक उद्धचेन किटेसो चेव किरेससम्पय॒त्तं च, उद्धचं अहिरिकेन किठेसो 
चेव किंरेससम्पयुत्त च । अनोत्तप्पं उद्धचेन किरेसो चेव किरेससम्पयुत्त 
च, उद्धचं अनेत्तप्पेन किठेसो चेव किरेससम्पयुत्चं च । 

लोभो अदिरिकेन किठेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च, अहितं 
लोभेन किठेसो चेव किटेससम्पयुत्तं च । दोसो अदिरिकेन किंटेसो चेव 
किकेससम्पयुत्तो च, अदिरिकं दोसेन किंटेसो चव किठेससम्पयुत्तं च। मोहो 
अष्टिरिकेन किटेसो चेव किंठेससम्पयुत्ता च, अहिरिकं मोहेन किठेसो चेव 
किंठेससम्पयत्तं च । भानो अहिरिकिन किंठेसो चेव किटेससम्पयुत्तो च, 
अहिक मानेन किटठेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च । दिद अहिर्किन किठेसो 
चेव किठेससम्पयुत्ता च, अहिचिं दिद्विया किरेसो चेव किठेससम्पयुत्त च | 
विचििच्छा अहिरिकिन किठेसो चेव किठेससम्पयुत्ता च, अहिखिं विचि- 
किच्छाय किटेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च । थ्न अहिरिकेन किलो चेव 
किठेससम्पयुत्त च, अदहिरिकं थीनेन किंेसो चेव किंठेससम्पयुत्तं च । उद्श्चं 
अहिरिकेन किरेसो चेव किरेससम्पयुत्तं च, अहिरिकं उद्भचेन किंठेसो चेव 
किटेससम्पयुत्तं च। अनोत्तप्पं अदिरिकेन किंठेसो चेव किठेससम्पयुत्त च, 
अहिरिक अनोत्तप्पेन किरसो चेव किरेससम्पयुत्तं च | 

लोभो ' अनोत्तप्पेन किटेसो चेव किंठेससम्पयत्तो च, अनेत्तप्पं 
रोभेन किठेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च । दासो अनोत्तप्ेन किरेसो चेव 
किटेससम्पयु्तो च, अनोत्तप्पं दोसेन किंटेसो चेव किठेससम्पयुत्त च । मोहो 
अनोत्तप्पेन किकेसो चेव किरेससम्पयुत्तो च, अनोत्तप्पं मोहेन किठेसो चेव 
किंठेससम्पयुत्तं च । मानो अनोत्तप्येन किंठेसो चेव किठेससम्पयुत्तो च, 
अनोत्तप्पं मानेन किटेसो चेव किरेससम्पयुत्तं च । दि द्धं अनोत्तप्ेन किटेसो 


१, ©70:---अय पन लोभो हेतुगोच्छके, गन्थगोच्छके इमस्ि किलेसगोच्छके'ति तीस 
ठाने अतिरेकपदसतेन निदद्रौ । आसव-संयोजन-भष.योग- नीवरण-उपादानगोच्छकेसु अटि 
भडुहि पदेदि निदिद्ो । स्वायं अतिरेकपदसतेन निदिडट्धाने पि, अद्टहि अद्भि पदेहि निदविद्ाने 
पि, निप्पदेसतो"व गदितोति वेदितव्बो । 
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चेव किरेससम्पयुत्ता च, अनोत्तप्पं दिष्टया किंङेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च| 
विचिकिच्छा अनेत्तप्येनं किठेसो चेव किङेससम्पयुकत्ता च, अनेोत्तप्पं विचि- 
किच्छाय किठेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च ! थनं अनोत्तप्पेन किटेसो चेव 
किठेससम्पयुक्त च, अनोत्तप्पं थीनेन किंरेसो चेव किठेससम्पयुत्तं च) उद्धवं 
अनेत्तप्येन किंरेसो चव किंकेससम्पयुक्तं च, अनेोत्तप्पं उद्रचेन किठेसो चेव 
किरेससम्पयुत्त च । अहि रि अनोनच्तप्येन किटेसो चेव किटेससम्पयुत्तं च, 
अनोत्तप्पे अहिरिकेन किठेसो चेव किरठेससम्पयुत्तं च । 
इमे धम्मा किंकसा चव वकिरुससम्पयुत्ता च । 

[१२५१] कतमे धम्मा किंलेसक्षम्पयुत्ता चेव नो च किरा? 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मे ठपेला, वेदनाखन्धो ‰...पे०.... 
विऽ्माणक्खन्धो, इमे धम्मा किठेससम्पयुत्ता चव नो च किट्सा । 

[१२५२] कतमे धम्मा किठेसविष्पयुकत्ता सङ्किटेसिका ? ते 
धम्मेहि ये धम्मा विप्ययुत्ता, सासवा कुसरकसठान्याकता धम्मा, कामावचरा 
रूपावचरा अरूपावचरा, ङूपक्लन्धो ...प ०....विन्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा 
किरेसविप्पयुत्ता सङ्किकेप्तिका । 

[१२५३] कतमे धम्मा किठेस्विप्पयुत्ता असङ्किङेसिका १ अपरे- 
यापन्ना मगा च, मगगफलानि च, असङ्कृता च घातु, इमे धम्मा किंरेस- 
विप्पयुत्ता असङ्किरेसिका । 


[ १३. पिद्टिदुकं । 


[१२५४] कतमे धम्मा दस्सनेन पहातव्बा £ तीि संयोजनामि-- 
सक्कायदिद्धि विचिकिच्छा सीरब्वतपरामासो । 
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(+ 


[१२५५-५७] तत्थ कतमा सक्कायदिद्धं १,...प० ....[8१००३- 


१४७०७ 


१००६] मनोकम्मं, इमे धम्मा दस्सनेन पह्ात्वा । 

[१२५८] कतमे धम्मा न दस्सनेन पहातव्वा £ ते धम्मे ठ्पेला, 
अवसेसा कुसरकुसलान्याकता घम्मा, कामावचरा खूपावचरया अरूपावचरा 
अपरियापना, वेदनाखन्धो ...पे °... .विन्नाणक्लन्धो, सब्बे च रुपं, असङ्खता 
च धातु, इमे धम्मा न दस्सनेन पहातब्बा । 


[१२५९] कतमे घम्मा भावनाय पहातन्बा १ अवसेसो खोभो दोसो 
मोहो, तदेकट्रा च किटेसा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ....पे ०..-.विञ्जाण- 
कखन्धो, तं-समुद्रानं कायकम्मं वचीकरम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा भावनाय 
पहातव्बा । 

[१२६०] कतमे धम्मा न भावनाय पहातच्वा १ ते धम्मे ठपेतवा; 
अवसंसा कुसरङ्कसराव्याकता घम्मा, कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा 
अपरियापना, वेदनाखन्धो... पे०. ..विज्जाणक्खन्धो, सव्व च रूप, 
असङ्खता च धातु, इमे धम्मा न भावनाय पहातच्वा । 


[१२६१] कतमे धम्मा दस्सनेन पहातव्बहेतुका £ तीणि संयोजनानि 
-- सक्कायदिद्टं विचिकिच्छा सीख्ब्बतपरामासो । 

[१२६२-६४] तत्थ कतमा सक्कायदिद्धि.....पे ०....[४१००९ अ- 
$१० १ ०]--दइमे धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुका । 

[१२६५] कतमे घम्मा न दस्सनेन पहातब्बहेतुका ए ते धम्मे ठ्पेतवा 
....पे ०....[§१२५८]असङ्ता च धातुद्मे धम्मा न दस्सनेन पहातब्बहेतुका । 


[१२६६] कतमे धम्भा भावनाय पहातन्बहेतुका १ अवसेसो छोभो 
दोसो मोहो, इमे घम्मा भावनाय पहातब्बहेत्‌ ; तदेकट्ा च किठेसा, त-सम्पयुत्तो 


१. ग ्र8 18 100८६] 10 § 1007. = २. ४018 04787209 
11) & 1259 11676 {118 17286 18 फ 8.1{10&. 
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वेदनाखन्धो ....प० ....विञ्जाणक्लन्धो, त-समुडानं कायकम्मं वचीकम्मं 
मनोकम्मं, इमे धम्मा मावनाय पहातब्बहेतुका । 

[१२६७] कतमे धम्मा न भावनाय पहातवब्बहेतुका ? ते घम्मे ठपेत्वा 
....पे ०,...[९१२६०] असङ्खता च धातु, स्मे धम्मा न भावनाय पहातव्ब- 


हेतुका । 


[१२६८] कतमे घम्मां सवितक्का  सवितक्भूमिय, कामावचरे ख्पाव- 
चरे अपरियापनने, वितक्घं व्पेत्वा, त-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ....पे०.... विञ्ञाण- 
क्खन्धो, इमे धम्मा सवितक्ता | 

[१२६९] कतमे धम्मा अवितक्ता १ अवितक्तभूमिय, कामावचरे रूपाव- 
चरे अरूपावचरे अपरिभापन्ने, वेदनाखन्धो ....पे° ....विज्जाणक्खन्धो, वितक्तो 
च, सव्व च रूपं, असङ्कता च धातु, इमे धम्मा अवितक्ता । 


[१२७०] कतमे धम्मा सविचारा ? सविचारभूमिय, कामावचरे ङूपाव- 
चरे अपरियापन्न, विचार व्पेवा, त-सम्पयु्ो वेदनाखन्धो ....प० ....विञ्बाण्‌- 
क्लन्धो, इमे धम्मा सविचारा । 

[१२७१] कतमे घम्मा अव्विारा ? अविचारभूमियं, कामावचरे ख्पा- 
वचरे अरूपावचरे अपरियापन्ने, वेदनाखन्धो ....पे ०... विज्जाणक्छन्धों, विचारो 
च, स्वं च रूपं, असङ्कता च धातु, इमे धम्मा अकिचारा । 


[१२७२] कतमे धम्मा सप्पीतिका £ सप्पीतिकमूमिय, कामावचरे 
रूपावचरे' अपरियापनने, पीतिं व्पेवा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो....पे०.... 
विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा सप्पीतिका । 

[१२७३] कतमे धम्मा अप्पीतिका £ अप्पीतिकभूमिय, कामावचरे 
रूपावचरे अरूपावचेरे अपरियापनने, वेदनाखन्धो ....पे ° ....विन्नाणक्छन्धो) 
पीति च, सव्वं च रूपं, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा अप्पीतिका | 

१, ८8, 10194१6716711ए 1136718 {6 070 अरूपाव चरे 2167 
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२७ धम्मसंगणिया [§ १२७४- 


[१२७४] कतमे धम्मा पीतिसहगता £ पीतिभूमिय, कामावचरे रूपाव- 
चरे अपसियापनने, पीतिं उ्पेत्वा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ....पे ०....विञ्जाण- 
क्लन्धो, इमे धम्मा पीतिसहगता । 

[१२५७५] कतमे घम्मा न-पीतिसहगता  न-पीतिमूमिय, कामावचे 
रूपावचरे अरूपावचेर अपरियापन्ने, वेदनाखन्धो ....पे०...- विञ्जाणक्वन्धो, 
पीति च, सब्बं च रूपं, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा न-पीतिसहगता | 


[१२७६] कतमे धम्मा सुखसहगता ? सुखमूमियं, कामावचरे रूपाव- 
चर अपरियापन्ने, सुखं स्पेला,त-सम्पयुत्तो सञ्नाखंन्धो सङ्खारक्छन्धो विञ्जाण- 
क्लन्धो, इमे धम्मा घुखसहगता । 

[१२७७] कतमे घम्मा न-सुखसंहगता १ न-सुखभूमिय, कामावचर 
रूपाक्चरे अरूपाघचरे अपरियापने, वेदनाखन्ो ....पे ° ....विनज्जाणक्खन्धो, 
सुखं च, सब्ब च रूपं) अस्ता च धातु, इमे घम्मा न-सुखसहगता | 


[१२७८] कतमे धम्मा उपेक्खासहगता ? उपेक्खामूमिय, कामावचरे 
रूपावचरे अरूपावचेरे अपरियापने, उपेक्ख प्पेल्वा, त-सम्पयुत्तो संञ्माखन्धो 
सङ्कारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो, इमे धम्मा उपेक्खासहगता । 

[१२७९] कतमे धम्मा न-उपेक्वासहगता १न-उपेक्लामूमियःकामाक्चरे 
खूपाक्चेरे अरूपावचरे अपरियापनने, वेदनाखन्धो ...पे ° ....विञ्जाणक्छन्धो, 
उपेक्वा, सब्ब च रूप, असङ्खता च धातु, इमे धम्मा न-उपेक्वासहगता । 


[१२८०] कतमे धम्मा कामावचरा ए हेडतो अवीध्चिनिरयं परियन्तं 
करित्वा, उपसि परनिम्मितवसबत्तिदेवे अन्तो करिवा, ये एतस्मि अन्ते, 


१. 18. 1120 ४९160 18678 {6 07एत्‌ अरूपावचरे 9.6४ 
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एत्थावचरा एत्य-पस्यापन्ना, खन्ध-धातु-भायतना, रूपा वेदना सञ्जा सङ्घा 
विञ्जाणं, इमे घम्मा कामावचरा । 

[१२८९१] कतमे धम्मा न-कामाक्चरा £ रूपावचरा अरूपावचरा 
अपरियापना, स्मे धम्मा न-कामावचरा । 


[१२८२] कतमे धम्मा रूपाक्चरा 2 हेतो ब्रह्मलोकं परियन्तं 
करवा, उपरि अक्ानिदुदेवे अन्तो करिवा, यं एतक्षि अन्तरे, एत्थाक्चरा 
एत्य-परियापना, समापन्नस्स वा उप्पनस्सं॑वा दिटवम्मसुखविहारिस्सं॑वा; 
चित्तचेतसिका धम्मा, इमे धम्मा रूपाक्चरा | 

[१२८३] कतमे धम्मा न-रूपावचरा £ कामावचरा अरूपावचरा 
अपरियापना, इमे घम्मा न-रूपावचरा । 


[१२८४] कतमे धम्मा अखूपाव्चरा £ हेटृते आकासानञ्चा- 
यतनृपगे देवे परियन्तं करा, उपरसितो नेवसञ्ञानासञ्जायतनृपमे देवे 
अन्तो कर्व, य एतस्मि अन्तरे, एत्थावचरा एत्थ-परियापना, समापनस्स वा 
उप्पन्स्यै वा दिद्धम्मसुखविहारिस्सं  चित्तचेतिका ध्मा, इमे धम्मा 
अरूपावचरा । 

[१२८५] कतमे धम्मा न-अरूपावचरा £ कामावचरा खूपाक्चरा 
अपरियापन्ना, इमे धम्मा न-अरूपावचरा । 


[१२८६] कतमे धम्मा परियापन्ना ? सासवा इसटाङुसखान्याकता 
धम्मा, कामावचरा रूपावचरा अखूपावचरा, खूपक्छन्धो ....पे ०....विञ्जाण- 
क्खन्धो, इमे धम्मा परियापनां । 

[१२८७] कतमे धम्मा अपरियापन्ना १ मगा च, मग्गफढानि च, 
असङ्घता च धातु, इमे धम्मा अपरियापन्ना । 


[१२८८] कतमे धम्मा निय्यानिका १ चत्तारो मग्गा अपरियापच्ाः 
इमे धम्मा निय्यानिका । 


१, म०~ उपपन्नर्घ, २, म*~ °विद्यारस्स. 


२५६ धम्मसगणिया [§ १२८९ - 


[१२८९] कतमे धम्मा अनिय्यानिका १ ते धम्मे ठ्पेला, अवसा 
कुस्खकुसटन्याकता धम्मा, कामावचरा रुपावचरा अरूपावचरा अपरिया- 
पन्ना, वेदनाखन्धे। ....प ०... विजञ्जाणक्खन्धो, सव्व च रूप, असङ्कता 
च धातु, इमे धम्मा अनिय्यानिका । 


[१२९०] कतमे धम्मा नियता ट पश्च कम्मानि आनन्तरिकानि, 
या च मिच्छादिद्धिं नियता, चत्तारो मग्गा अपरियापन्ना, इमे धम्मा नियता । 

[१२९१] कतमे धम्मा अनियता १ ते घम्म ठपेत्वा, अवक्षसा कुसला- 
कुसखाव्याकता धम्मा, कामावचरा रुपावचरा अरूपावचरा अपरियापन्ना, 
वेदनाखन्धो....पे० ....विञ्ञाणक्खन्धो, सन्व च रूप, असद्कता च घातु, इम 
धम्मा अनियता | 


[१२९२] कतमे घम्मा स-उत्तरा ? सासवा कुसराकुसरान्याकता 
धम्मा, कामावचरा रुपावचरा अरूपावचरा, रूपक्खन्धो ....प ०....विन्नाण- 
क्ठन्धो, इमे धम्मा स-उत्तरा | 

[१२९३] कतमे धम्मा अनुत्तरा £ अपरियापना मगा च, मग- 
फलानि च, असङ्घता च धातु, इमे धम्मा अनुत्तरा । 


[१२९४] कतमे धम्म स-रणा ए तीणि अकुसलमूकानि--खोमो दोसो 
मोहो, तदकडा च किठेसा, तं-सम्पयुत्तो वेदनाखन्धो ...पे ०....विञ्जाण- 
क्खन्धो, त-समुडधानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, इमे धम्मा स-रणा । 

[१२९५] कतमे घम्मा अ-रणां £ कुसरान्यौकता घम्मा, कामावचरा 


१, 1.,78.-असररणा 11101 18 00१1081 00. "07 1106 07 
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रूपावचरा अरूपावचरा अपरिथापनाःवेदनाखन्धो ....पे० .... विञ्जाणक्डन्धो, 
सव्वं च रुपं, असह्खता च धातु, इमे धम्मा अरणा । 
अमिधम्मदुकं । 


[ सुततन्त-दुक | 
[१२९६] कतमे धम्मा विज्जाभागिनो विञ्जाय सम्पयुत्तका धम्माः 
डमे धम्मा विञ्जामागिनो | 
[१२९७] कतमे धम्मा अविञ्जाभागिनो १ अविज्ाय सम्पयुत्तका 
धम्मा, इमे घम्मा अविलाभागिनो । 


[१२९८] कतमे धम्मा विज्जूपमा १ हष्टिमेषु तीष अरियमगेषु 
पञ्जा, इमे धम्मा विञ्जूपमा । 

[१२९९] कतमे ध्रम्मा वजिरूपमा १ उपरिद्धिमे अरहत्तमगे पञ्जा, 
इमे धम्मा वजिदूपमा | 


[१३००] कतमे धम्मा बारा £ अषिरिकि च अनोत्तप्पं च, इमे 
धम्मा बाका | सन्े पि अकुसटा धम्मा बाडा | 

[१३०१] कतमे घम्मा पण्डिता १ हिरि च जेत्तपपं च, इमे धम्मा 
पण्डिता । सच्वे पि कुसा धम्मा पण्डिता । 


[१२३०२] कतमे धम्मा कण्डा १ अहिरिकं च अनेोत्तप्पं च, इमे 
धम्मा कण्ा | सब्बे पि अकुला धम्मा कण्डा | 

[१३०३] कतमे धम्मा सक्ता £ हिरि च ओत्तप्पं च, इमे धम्मा 
एका । सन्बे पि कुसटा धम्मा घछुक्ता । 


[१३०४] कतमे धम्मा तपनि्यौ १ कायदु्रितं वचीदुचसितं मनो- 
दुचरितं, इमे धम्मा तपनिया । सब्बे पि अकुसखा धम्मा तपनिया | 


१, म०, सी०, #.~~तपनीया, 


२७८ धम्मसंगणिया [§ ११०५ ~ 


[१३०५] कतमे धम्मा अ-तपनिया १ कायुचरितं वचीसुचरितं 
मनोसुचरितं, इमे धम्मा अ-तपनिया । सन्ते पि कुसटा धम्मा अ-तपनिया | 


[१३०६] कतमे धम्मा अधिवचना १ या तेसं तेसं धम्मानं सृङ्खा 
समञ्ना, पञ्ञत्ति वोहारो, नामं नामकम्मं नामघेष्य, निरुत्ति व्यन्जनं अभि. 
लापो, इमे धम्मा अधिवचना | 

[१३०६ अ] सन्बेणव धम्मा अधिवचनपथा | 


[१३०७] कतमे धम्मा निरुत्ते श्या तेसं तेसं ....पे०,... 
[१३०६] अभिरूपो, इमे धम्मा निरुतति । 
[१२०७ अ] सब्बेव घम्मा निरुत्तिपथा । 


[१३०८] कतमे धम्मा प्जत्ति £ या तेसं तेसं धम्मानं सङ्क 
,...पे ०... [६१३०६] अभिरपो, इमे धम्मा पञ्ञत्ति | 
[१२०८ अ] सन्ते धम्मा पञ्जत्तिपथा । 


[१३०९] तत्थ कतमं नामं £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो स॒ष्ार- 
क्खन्धो विञ्जाणक्षन्धो, असङ्खता च धातु, इदं वुचति नामं । 

[१३१०] तत्थ कतमं रूपं १ चत्तारो महाभूता, चतुन्नं च महा- 
भूतानं उपादाय रपे, इदं वुच्चति सूपं । 


[११११] तत्य कतमा अविला ९ यं अञ्जाणं अदस्सनं ,...प०.... 
[४३९९] मोहो अकुसखमूं, अयं वुच्चति अविञ्जा । 
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[१३१२] तत्य कतमा मवतण्हा यो भवेषु भवच्छन्दो ,...प ०... 
[४१०९८] भवञ््ोसानं, अयं वुच्चति भवतण्हा । 


[१३१३] तत्थ कतमा भवदिद् £ मविस्सति अत्ता च रोको चाति, 
या एवरुपा दिह दिहिगतं....प ०....[8३८१] विपसियेसगाहो, अयं वुच्चति 
भवदिट्धि | 

[१३१४] तत्य कतमा विभवदिद्धि £ न भविस्सति अत्ता च 
रोको चाति, या एवरूपा दिड्टं दिह्धिगतं ....प ०... [३८ १] विपरियेसगाहो, 
अयं वुच्चति षिभवदिट्धिं | 

[१३१५] तत्य कतमा सस्सतदिद्धि £ सस्सतो अत्ता च रोको 
चाति, या एवरूपा दिद्धि दिद्िगतं....प ०....[९३८१] विपरियेसगाहो, अयं 
वुच्चति सस्सतदिडि । 

[१६१६] तत्थ कतमा उनच्छेददिद्टं £ उच्छिनिस्सति अत्ता च रोको 
चाति, या एवरूपा दिदि दिद्टिगत....पे ०....[६३८ १] विपरियेसगाहो, अयं 
वुच्चति उच्छेददिडटि । 


[१२१७] तत्थ कतमा अन्तवा दिह १ अन्तवा अत्ता च लेको 
चाति, या एवरूपा दिद्टि दिद्धिगतं....पे ०....[६२८१] विपयियेसगहय, अयं 
वुच्चति अन्तवा दिटटि। 

[१३१८] तत्थ कतमा अनन्तवा दिदं १ अनन्तवा अत्ता च रोको 
चाति, या एवसूपा दद्धि दिद्धिगतं....प ०....[१२८१] विपरियेसगाह, अयं 
वुच्ति अनन्तवा दिदि । 


[१३१९] त्थ कतमा पुच्बन्तानुदिष्टि १ पुच्बन्तं आरच्म यां उप्पलति 
दिद्धि दिद्धिगतं....पे०....३८१] विपरियिसगाहो, अयं वुच्चति पुब्बन्ता- 
नुदिह । 

[१२३२०] तत्थ कतमा अपरन्ताबुदिद्धि  अपरन्तं आरन्म या 
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क 


उष्पजति दिट्टि दिद्टिगतं....प ०....[६६८१} विपरियेसगाहो, अयं वुच्चति 
अपरन्तानुदिद्धि। 


[१३२१] तत्थ कतमं अहिरिकं १ यं न हिरियति हिरियितब्बेन, न 
हिरियति पापकाने अकुस्तरानं धम्मानं समापत्तिया, इदं वुच्चति अहिं । 
[१३२२] तत्थ कतमं अनोत्तप्यं £ यं न ओत्तप्पति ओत्तपितम्बेन, 
न ओत्तप्पति पापकानं अकुसटनं धम्मानं समापत्तिया, इदं वुच्चति अनेत्तप्ं| 


[१२२३] तत्थ कतमा हिरि £ यं हिरियति हिरियितब्बेन, हिरियति 
पापकानं अकुसढानं ध्मानं समापत्तिया, अयं बुति हिरि । 

[१६२४] तस्थ कतमं ओत्तप्पं £ यं ओत्तप्पति ओत्तपपितन्बेन, 
ओत्तप्पति पापकानं अकुसछानं धम्मानं समापत्तिया, इदं बुचति ओत्तप्पं | 


[१३२५] तत्थ कतमा दोवचस्सता ? सहधम्मिके वुचमाने दोक्च- 
स्सायंदोबचस्सियं दोवचस्सता, विप्पटिकूलगाहिता विपचनीकसातता, 
अनाद्रियं अनादरता, अगारवतां अप्पटिस्सवता, अयं वुच्चति दोवचस्सता । 

[१३२६] तत्थ कतमा पापमित्तता १ ये ते पुग्गङा अस्सद्रा दुस्सीरा 
अप्पस्सुता मच्छसिो दुप्पञ्जा--या तें सेवना निसेवना संसेवना, भजना 
सम्भजना, भक्ति सम्मत्ति, तं-सम्पवङ्कता, अयं वुच्रति पापमित्तता | 


[१६२७] तत्थ कतमा सोवचस्सता £ सहधम्मिके वुच्माने सोवच- 
सायः सोवचस्सिय सोवचस्सता, अप्पयिकुकगाह्ता अविपचनीकसातता, 
सगाखता सप्पटिस्सवता, अयं युति सोवचस्सता । 

[१२२८] तत्य कतमा कलस्याणमित्तता £ ये ते पुगगटा सद्धा सीक- 
वन्तो बह्ृस्सुता चागवन्तो पञ्जावन्तो -- या तेस सेवना....पे०,... 
[४१३२६] अयं वुच्चति कल्याणमित्तता । 
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[१३२९९] तत्थ कतमा आपत्तिकुसल्ता १ पञ्च पि अपत्तिक्लन्धा 
आपत्तियो, सत्त पि अपत्तिक्खन्धा आपत्तियो । या तासं आपत्तीन अपत्ति- 
कुसङता पञ्जा पजानना....पे ०....[६१६] अमे धम्मविचयो सम्मा- 
दिधि, अये वुल्वति भपत्तिकुसरता | 

[१३३०] तत्थ कतमा आपत्निवुदानकुसठ्ता ? या ताहि आपत्तीहि 
वुद्ानङुसकता पञ्जा पजानना....पे०....[४१६] अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति आपत्तिवृद्नकुसङ्ता | 


[१३३१] तत्थ कतमा समापनत्तिकुसर्ता १ अप्थि सवितक्सविचारा 
समापत्ति, अध्यि अवितक्कविचारमत्ता समापत्ति, अव्य अवितक्र-अविचारा 
समापत्ति | या तासे समापत्तीनं समापत्तिकुप्तर्ता पञ्ञा पजानना ....पे ०... 
[8१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मादिधि, अयं वुन्चति समापत्तिकुसर्ता | 

[१३३२] तव्थ कतमा समापत्तिवुद्ानकुसकता १या ताहि समापत्तीहि 
वु्धानकुसरता पञ्जा पजानना...-प०....[§१६] अमेयो धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति समापत्तिवुडानकुसङ्ता । 


[१३३३] तत्य कतमा घातुकुसकता £ अद्भारस्त धातुयो --चक्छु- 
धातु रूपधातु चक्ुविञ्जाणघातु; सोतधातु सदधातु सोतविञ्जाणघातु; षाण- 
धातु गन्धधातु घाणविञ्जाणधातु; जिन्हाधातु रस्घातु जिन्हाविज्जाणघातु; 
कायधातु फोटन्बधातु कायविञ्जाणधातु; मनोधातु घम्मधातु मनोविञ्जाण- 
धातु । या तासं धातूनं धतुकुसल्ता पञ्जा पजानना ....पै ०...[१६] 
अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, अय वुच्ति घातुढुसङ्ता | 


[१३३४] तत्थ कतमा मनसिकारुसरता १ या तासं धातुनं मनसि- 
कारकुसकुता पञ्जा पजानना....प०....[§१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मा- 
दिदि, अयं वुच्ति मनसिकारछुसरता । 


[१२३२५] तत्य कतमा आयतनकरुसङता १ द्वादसायतनानि-- 
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चक्खायतनं रूपायतनं, सोतायतनं सदायतनं, घाणायतनं गन्धायतनं, 
जिन्हायतनं रसायतनं, कायायतन फोटुन्बायतन, मनायतनं धम्मायतनं । या 
तेसं आयतनानं आयतनकुसरुता पञ्ञा पजानना....प०.... अमोहो धम्म- 
विचयो सम्मादिद्धि, अयं वुन्नति आयतनकुसक्ता । 

[१३३६] तत्थ कतमा पटिचसमुप्पादकुसख्ता £ अविलापचया 
सङ्खारा, सङ्खारपच्चया विञ्ञाण, विञ्जाणपचया नामरूप, नामरूपपश्चया 
सद्रायतन, सल्ायतनपच्रया फस्सोा) फस्सपच्या वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, 
तण्डापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया मवो, भवपच्चया जाति, जातिपल्वया 
जरामरण सोकर्परिदेवदुक्खदोमनस्पुपायासा सम्भवन्ति; एवमेतस्स॒केवस्स 
दुक्लक्वन्धस्स समुदयो होती ति। या तत्थ पञ्जा पजानना....पे ०....[8१६] 
अमोहो धम्मविचयो सम्भादिद्टि, अयं वुच्चति पटिच्चसमुप्पादकुसर्ता । 


[१३३७] तत्थ कतमा ठानकुसर्ता ९ ये ये घम्मा येसं येसं धम्मानं 
हेत पच्चया, उष्पादार्य तं त॒ठन'ति, या तत्य पञ्जा पजानना....पे०... 
[४१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति ठानकुसरुता । 

[१२३८] तत्थ कतमा अद्धानकुसल्ता ए येये म्मा येसं येसं 
धम्मानं न-हेत्‌ अप्या, उप्यादाध तं तं अद्धानं'ति, या तव्य पञ्जा पजा- 
नना....प०....अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति अद्भानकुसख्ता | 


[१३३९] तत्थ कतमो अज्जो १ यो अज्जवो अञ्जवता, अजिम्हतां 
अकुटिकता, अयं वुच्चति अञ्जवो | 

[१३४०] तत्थ कतमो मदवो £ या मुदुता मदवता, अकक्खकता 
अकठिनता, नीचचित्तता, अयं वुच्चति मदहवो । 

[१३४१] तव्य कतमा खन्ति ९ या खन्ति खमनता अधिवासतनता 
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अचण्डिक्रं अनसुरोपो , अनत्तमनता चित्तस्स, अयं वुच्चति खन्ति। 

[१३४२] तत्थ कतमं सोरच्चं £ यो कायिको अवीतिक्षमो, वाच- 
सिको अवीतिकमो, कायिकवाचसतिको अवीतिक्षमो, इदं वुच्चति सोरच्वं । 
सन्बो पि सीरसंवरो सोर । 


[१३४३] तत्य कतमे साखल्यं ९ या सा वाचा अण्डक असारता 
कक्सां परकटुका पराभिसम्जनी कोधसामन्ता असमाधिसंवत्तनिका, तथा- 
रूपिं वाचं पहाय, या सा वाचा नेव्ठा कण्णसुखा पेमनिया हद्यगमा 
पोरी बहजनकन्ता बहूजनमनापा, तथापिं वाचं भासिता होति । या तत्य 
सण्डवाचता सखिख्वाचता अफरुसवाचता " इदं वुच्चति साखल्यं । 

[१३४४] तत्य कतमो पटिसन्थारो ? द्वे पटिसन्थारा-आमिस- 
पटिसन्यारो च धम्मपटिसन्थारो च । इषेकचो पटिसन्धारको होति आमिस- 
पटिसन्थारेन वा धम्मपटिसन्थारेन वा । अयं वुचति पटिसन्थारो । 


[१३४५५] तत्य कतमा इद्दियेष्ु अगुत्तद्मारता ? इधेकश्चो* चक्खुना 
रुप दिस्वा निमित्तगायी होति अनुन्यञ्ननग्गाही, यत्वाधिकरणमेनं चक्सु- 
न्द्रयं अरसंवुतं विहरन्त अभिञ्ज्ञादोमनस्ता पापका अकुसला धम्म अन्वा- 
स्सवेय्यु, तस्स सवराय न पटिपञ्जति, न रक्खति चक्खुन्दियं, चक्ुन्दिये 
न ॒संवरं आपज्जति, सोतेन सहं छुत्वा....पे०....घाणेन गन्धं घायित्वा, 
....पे ०....जिन्हाय रसं सायिखा ....पे०....कायेन फोद्रव्वं पुसित्वा....पे० 
,...मनसा घम्म विञ्जाय निमित्तगाही होति अनुव्यञ्जनग्गाही, यत्ाधि- 
करणमेनं मनिन्दियं असंवृतं विहरन्त अभिज्जञादोमनस्सा पापका अक्रुसला 
धम्मा अन्वास्सवेय्धुं, तस्स संवराय न पटिपञ्जति, न रस्ति मनिन्दियं, 
मनिन्दिये न सवरं आपञ्जति । या इमेसं छने इन्दरियानं अगुत्ति अनेोपना 
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अनारक्खो अस्तेवरो, अयं वुच्चति इन्दियेषु अगृत्तद्वारता । 

[१३४६] तत्थ कतमा मोजने अमत्तञ्जुता £ इधेकचो अप्पटिसङ्का 
अयेनिसो आहारं आहारति, दवाय मदाय मण्डनाय विभूसनाय । या तत्थ 
असन्तुदधिता अमत्तञ्ञुता अप्पटिसङ्खा भोजने, अयं वुच्चति भोजने अमत्तञ्चुता। 


[१३४७] तत्थ कतमा इन्दियेसु गुत्तद्रारता  इधक्ो चक्सुना रूपं 
दिस्वा न निमित्तगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही, यल्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दिय 
असंवुतं विहरन्तं अभिञ््नादोमनस्सा पापका अङ्सटा धम्मा अन्वास्सवेथ्ु, 
तस्स स्वराय पटिपजति, रक्खति चक्वुन्ियं, चक्वुन्दिये सवरं आपलति, 
सतेन सदं॑घुत्वा....पे०....घणेन गन्धं धायिता....पे०....जिन्हाय रसं 
सायित्ा....पे०....कयेन फोटरव्बं फुसित्वा....पे ०....मनसा धम्मं क्न्जाय 
न निमित्त्गाही होति, नानुव्यज्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेनं मनिद्धियं अ- 
संवुतं विहरन्त अभिञ्जरादोमनस्सा पापका अकुसखा धम्म अन्वास्सवेष्यु, तस्स 
सवराय पटिजति, रक्खति मनिन्धिय, मनिन्दिये संवर आपजति। या मेसं 
छन्नं इन्दियानं गुत्ति गोपना आरक्वो संवरो, अयं वुच्ति इन्द्रियेसु गुत्त्वारता । 

[१३४८] तत्थ कतमा भोजने मत्तञ्जुता ? इधेकच्ो पटिसङ्वा योनिसो 
आहार्‌ आहारिति, नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स 
कायस्स ठितिया यापनाय विहिंसूपरतिया ब्रह्मचसरियानुग्गहाय । इति पुराण च 
वेदन पटिहङ्खामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे मविस्सति अन- 
वञ्जता च फासुविहायो चाति । या त्थ सन्तुद्धिता मत्तञ्च॒ता पटिसङ्खा भोजने, 
अयं वुच्चति भोजने मत्तञ्जुता । 


[१३४९] तत्थ कतम सुडस्ं १ या असति अननुस्सति अप्पटिस्सति , 
असरणता अधारणता पिखापनता सम्मुस्सनता › इद वुच्वति मुदहसच्चं । 

[१३५०] तत्थ कतमं असम्पजञ्ञं १ यं अन्ञाणं अदस्सन,...प० 
,...[9३९.०] मोहो अदुःसलमू, इदं वुज्वति असम्पजञ्ञे । 
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[१३५१] तत्थ कतमा सति शया सति....पे०....[४१४] सम्मासति, 
अयं वुच्चति सति। 
[१३५२] तत्थ कतम सम्पजञ्ञं १ या पञ्जा पजानना....प०,... 


{~ (^. 


[४१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि, इद व॒च्वति सम्पजञ्ञं । 


[१३५३] तत्थ कतमं पटिसङ्खानवरं ९या पञ्ञा पजानना....प ०... 
[§१६] सम्मादिषटि, इदं वुच्चति पटिसङ्खानवड्‌ । 

[१३५४] तत्थ कतमं भावनावटं ? या कुसलानं धम्मानं आसेबना 
भावना बहुटीकम्म, इदं वुच्चति भावनावरं । सत्त पि बोज्छङ्गा भावनाबरं | 


[१२५५] तत्थ कतमो समथो ? या चि्तस्स ठिति....प ०....[४११] 
सम्मासमाधि, अयं वुच्चति समथो | 

[१३५६] तत्थ कतमा विपस्सना १ या पञ्ञा पजानना....पे०.... 
[8१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्धि, अयं वुल्वति विपस्सना । 

[१३५७] तत्य कतमे समथनिमित्ते १ या चिन्तस्स हिति ....प०.... 
[९११] सम्मासमाधि, इदं वुच्चति समथनिमित्तं । 

[१६५८] तत्थ कतमं पगाहनिमित्तं £ यो चेतस्तिको विरियारम्भो 
,..पे ०,...[§१३] सम्मावायामो, इदं वुच्चति पणाहनिमित्त | 


[१३५९] तत्थ कतमो पग्गाहयौ ? यो चेतस्िको विरियारम्भो 
,..पे०....[8१३] सम्मावायामो, अयं वुच्चति प्गाहो । 


[१३६०] तत्य कतमो अविक्वेपो £ या चित्तस्स ठिति ...पे०.... 
[६११] सम्मासमाधि, अयं वुच्चति अविक्खेपो | 


[१३६१] तत्थ कतमा सीखविपत्ति ए यो कायिको वीतिक्रमो , 
वाचिको वीतिकमो, कायिकवाचस्िको वीतिक्रमो, अयं वुच्चति सीर- 
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विपत्ति | स्वर पि दुस्सील्यं सील्विपत्ति । 

[१२६२] तत्थ कतमा दिद्धिविपत्ति १ नत्यि दिं नधि यि 
,...प०.... [६१२१५] विपरियेसगादहो, अयं वुच्चति दिद्टिविपत्ति । 
सब्बा पि मिच्छादिद्टं टिद्टिविपत्ति । 


[१३६३] तत्थ कतमा सीरुसम्पदा ? कायिको अवीतिक्मो, वाचक्षिको 
अवीतिक्मो, कायिक्वाचसिको अवीतिक्षमो, अयं वुच्चति सीरसम्पदा } सन्बो 
पि सीरसंवरो सीरसम्पदा 

[१३६४] तत्थ कतमा दिद्धिसम्पदा १ अव्थि दिने अव्थि यिद 
आध हुतं, आधि सुकट्दुक्तटानं कम्मान फलं षरिपाको, आधे अयं रोको 
आधि परलाको, आधि माता आथि पिता, आधि सत्ता ओपपातिका, आधे लोके 
समणन्राह्मणा सम्मता सम्मापयिपन्ना, ये इम च छोकं प्ररं च टोकं सयं 
अभिन्ना सच्छिक्त्वा पवेदेन्ती ति, या एवरूपा पञ्जा पजानना ...पे०.... 
[७१६] अमोहो धम्पव्रिचयो सम्भादिद्धि, अयं वुच्वति दिहिसम्पदा । सब्बा पि 
सम्मादिटटं दिद्िसम्पद्‌ा । 


[१२६५५] तत्थ कतमा सीख्विसुद्धि £ कायिको अवीतिकमो....पे०.... 
[४१३६३] अय वुच्चति सीखविसुद्धि । स्बो पि सीरसंवरो सीख्विसुद्धि । 


(4 ^ (५ (५ 


[१३६६] त्थ कतमा दिद्टिविसुद्धि ? कम्महसकत णं, सन्वानु- 


रोमिकं जण, मगगसमङ्खिस्स नाण, एरुसमङ्किस्स जणं । 


[१३६६ अ] दिद्धिविसुद्धि खो पना ति, या पञ्जा पजानना....पे ०... 
[१६] अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदह्धि। 

[१३६६ आ] यथा-दिहटिस्स' च पधानति, यो चेतसिको बिसिारम्भो 
....पे०....[४१३] सम्मावायामे । 
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[१३६६ इ] संवेगो'ति, जातिमयं जराभयं व्याधिभयं मरणभयं । 
संबेजनियं ठानं'ति, जाति-जरा-व्यधि-मरणं । 

[१३६६ ई] संविगस्स च योनिसो पधान'ति, इष भिक्ु अनुप्प- 
क्नानं पपकानं अङ्कसं धस्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, बायमति, 
विरियं आरमति चित्तं पगगण्हाति पदहति, उप्पन्नानं पापकानं अकुसानं 
धम्मानं पहानाय छन्द जनेति, वायमति, विरियं आरमति चित्तं पग्गण्हाति 
पदहति; अनुष्पननार्नं कुसषानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, 
विरियं आरमति चित्तं पण्हाति पदहति, उष्पन्नानं कुसखानं धम्मानं ठितिया 
अस्म्मोस्ताय भिस्योमावाय वेपुह्ाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति, वाय- 


मति, विरियं आरमति चित्तं पगण्डाति पदहति । 


[१२३६७] असन्तुहटिता च कुसचेषु धम्भेस्‌ ति, या करुसलानं 
धम्मानं भावनाय असन्तुडस्स मिय्योकम्यता । 

[१३६७ अ] अप्पटिवानिता च पधानस्मि'ति, या कुसकानं धम्मानं 
भावनाय सकचकिसियिता सातचकिरियिता अद्टितकिरियता अनेालीनवुत्तिवा 
अनिक्रिवत्तछन्दता अनिक्िलित्तधुरता आप्षेवना भावना बहुटीकम्भं । 


०, (म 


[१३६७ आ] विञ्जा'ति, तिस्सो विज्जा-- पुव्वेनिवासानुस्सतिजाणं 
विज्जा, सत्तानं चुतूपपाते जाणं विज्जा, आसवानं खये आणं विज्जा । 
[१३६७ €] विमुत्ती ति, दे विमृत्तियो--चित्तस्स च अधिमुत्ति; 
निव्वानं च । 
[१६६७ ई] खये जाणेति, मगसमङ्गिस्स जणं | 
[१६६७ उ] अनुप्पदे आणःति, फलसमङ्गेस्स जणं । 
निक्खेपकण्डो निहितो । 


ववम, (^) चनया 
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[ ४. अल्थुद्धारकण्डं 1 
[ तिक] 


[१२६८] कतमे घम्मा कुसखा १ चतूसु मूमीसु कुसरं, इमे धम्मा 
कुसल । 

[१३६९] कतमे धम्मा अकुसटा ? द्वादस अकुसटचितुप्पादा, इमे 
धम्मा अकुसटा । 

[१३७०] कतमे धम्मा अन्याकता £ चतु मूमीसु विपाको, तीसु 
भूमीसु किरियाव्याकते, खूप च, निन्वाण च, इमे धम्मा अब्याकता | 


[१३७१] कतमे धम्मा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता £ कामावचरकुस- 
रुतो चत्तारो सोमनस्ससहगतचितुष्पादां, अकुसलतो चत्तारो, कामाव्चरस्स 
कुसरस्स विपाकतो छः" किरियतो च पञ्च, रूपावचरतिकचतुकतञ्ाना 
कुसरुतो च विपाकतो च किरेयतो च, छोकुत्तरतिकचतुक्ञ््राना कुरुतो च 
विपाकतो च--एथुप्पनन सुखं वेदनं ठ्पेत्वा, इमे धम्मा सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता। 

[१३७२] कतमे धम्मा दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ता दे दोमनस्स- 
सहगता चिनचुप्पादा, दुक्खसहगतं कायविञ्जाणं -- एत्थुप्पनन दुक्खं वेदनं 
ठपेत्वा, इमे धम्मा दुक्ाय वेदनाय सम्पयुत्ता । 

[१६७३] कतमे धम्मा अदुक्खमल्ुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता £ कामा- 
वचरकुसठतो चत्तारो उपेक्वासहगता चित्तुप्पादा, अकुसर्तो छ, कामावचर- 
कुसटस्सः विपाकतो दस, अकुसरस्स विपाकतो छ, किरियतो छ, रूपव- 
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चरचतुत्थं श्चानं कुसर्तो च विपाकतो च किस्यितो च, चत्तारो अरूपाव्च॑स 
कुसरतो च विपाकतो च किरियतो च; ठोकुत्तर चतुथं च्चानं कुसरतो च 
विपाकतो च--- एप्ुप्पन्न अदुक्ससुखं वेदनं ठपेत्वा, इमे धम्मा अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता । 

तिस्सो च वेदना, रूपं च, निन्ानं च, इमे धम्मा न वृत्तव्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता'ति पि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता'ति पि, अदुक्मसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्ता^ति पि । 

[१३७४] कतमे धम्मा विपाका £ चतु मूमीसु विपाको, इमे धम्मा 
विपाका । 

[१३७५] कतमे धम्मा विपाकधम्मधम्मा £ चतूसु॒मूमीसु कुस; 
अकुसट, इमे घम्मा विपाकधम्मधम्मा । 

[१३७६] कतमे धम्मा नेव-विपाक-न-विपाकधम्मधम्मा तीप ममी 

केपियिव्याकतं,खूपं च, निव्बानं च, इमे धम्मा नेव-विपाक-न-विपाकधम्मघम्मा | 


[१३७७] कतमे धम्मा उपादिङ्लपादानिया £ तीसु मूमीघु विपाको, 
यं च रूपं कम्मस्स कत्ता, इमे धम्मा उपादिन्ुपादानिया । 

[१३७८] कतमे धम्मा अनुपादिचुपादानिया £ ती ममास कुसल, 
अकुसक, तीसु ममीसु किरियाव्याकतं, य च ख्पं न कम्मस्स॒कतत्ता, इमे 
धम्मा अनुपादिल्चपादानिया । 

[१३७९] कतमे धम्मा अनुपादिन-अनुपादानिया ? चत्तारो मग्गा 
अपरियापनना, चत्तारि च सामञ्जफठानि, निन्वान च; इमे धम्मा अनुपादिन- 
अनुपादानिया । 


(4 = 


[१३६८०] कतमे धम्मा सङ्किङिद्रसङ्किटेसिकां ? द्ादसाकुसरुचित्त- 
प्पादा, इमे घम्मा सङ्कट्िडसङ्किटेसिका । 
१. 8०6 & 165. २. सि०--आरुप्पा ; 8180 10८8. 1198 79.145 
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२९५ धम्मसंगाणिया [§ १३८१ ~ 


[१२३८१] कतमे धम्मा असङ्िरिष्टसङ्किटेसिका ? ती भूमी 
कुसकं, तीसु मूमीसु विपाको, तीसु भूमीस किस्याव्याकतं, सब्बे च रूपं, मे 
धम्मा असङ्किटिटुसङ्किटेसिका । 

[१३८२] कतमे घम्मा असङ्कटिद्टासङ्गिटेसिका £ चत्तारो मगा 
अपरियापन्ना, चत्तारि च सामञ्जफटानि; निव्वानं च; इमे धम्मा असङ्क- 
िद्ासङ्किटेसिका । 


[१३८३] कतमे धम्मा सवितक्रसविचारा £ कामावचरं कुसं, अ- 
कस, कामावचरकुसटस्स विपाकतो एकादस चिततुप्पादा, अकुसरस्स विपा- 
कतो द, किरियतो एकादसः; रूपाक्चरपटमं ज्ञानं कुसखर्तो च विपाकतो च 
किरियतो च, छोकुत्तरं पटमं नानं कुसरुतो च विपाकतो च--एद्धुप्ने 
वितक्षविचरि य्पेत्या, इमे धम्मा सवित्क्सविचारा 

[१३८४] कतमे धम्मा अवितक्रविचारमत्ता £ रूपाक्चरपञ्चकनये 
दुतियं श्वानं कुसर्ते च विपाकतो च किस्यितो च; छोक्रुत्तरपञ्चकनये 
दुतियं श्चानं कुसठतो च विपाकतो च--पएट्थुप्पननं विचारं ठपेतवा, वितको' 
च॑, इमे धम्मा अवितक्षविचारमत्ता । 

[१३२८५] कतमे धम्मा अवितक्र-अविचारा १ दे पञ्च-विञ्जाणानि 
रूपाक्चरतिकतिकञ्ञराना कुसठतो च विपाकतो च किरियतो च, चत्तारो 
आरुप्पा कुसरुतो च विपाकतो च किरियतो च, रेोकरुत्तरतिकतिरकेञखराना 
कुसतो च विपाकतो च, पञ्चकनये दुतिये श्ने उप्पन्नो च विचारो ख्पं 
च, निन्बानं च, इमे धम्मा अवितक्छ-अविचारा | 

[१३८६]. वितक्रसहजातो विचारो न वत्तव्बो सवितक्षस॒विचाये!ति 
पि, अवितक्विचारमत्तो'ति पि, अवितक्-अविचारे'ति पि । 


[१२३८७] कतमे धम्मा पीतिसहगता १ कामावचरकुसरुतो चत्तारो 


२, सी° 0111118. 
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सोमनस्ससहगता चितुप्पादा, अकुसरुतो चत्तारो, कामावचरकसरुस्स विपा- 
कतो पूश्च, किर्यितो पञ्च; रूपाव्चरदुकतिकञ््ाना कुसठतो च विपाकतो 
च कियतो च, रोकुत्तरदुकतिकञ्ाना कुसकतो च विपाकतो च--एत्थ- 
प्प पीति व्येव, डे घम्मा पीतिसहगता | 

[१३८८] कतमे धम्मा सुखसहगता ° कामावचक्ुसङतोः चारो 
सोमनस्सहगतचितुप्पादा, अकुसरुतो चत्तारो, कामावचरकुसरस्स विपाकतो 
छ, किरियितो पञ्च; रूपावचरतिकचतुकञ््राना कुसरुतो च विपाकतो च 
किर्ितो च, छोकुत्तरतिकचतुक्षञ््ाना कुसर्तो च विपाकतो च-एलथु- 
प्पन्नं सुख स्पेत्वा, इमे घम्मा सुखसहगता । 

[१२३८९] कतमे धम्मा उपेक्खासहगता £ कामावचरकुसरतो चत्तारो 
उपेक्खासहगता चित्तप्पाद, अकुसरतो छ, कामावचरकुसटस्स विपाकतो 
दस, अकुसर्विपाकतो छ, किरियतो छ; रूपावचरचर्बुत्यं ्रानं कुसर्तो 
च विपाकतो च किरियतो च, चत्तारो आर्पपपा कस्तो च विपाकतो 
च किंरियतो च, रोकुत्तरं चतुथे चानं कुसर्तो च विपाकतो च--ए्यु- 
प्पन्नं उपेक्खं ठ्पेखा, इमे धम्मा उपेक्खासहगता । 

पीति न पीतिसहगता, सुखसहगता; न उपेक्खासहगता | सुखं न 
सुखसहगतं, सिया पीतिसहगतं; न उपेक्लासहगतं; स्तिया न वत्तन्वं पीति" 
सहगतं"ति' । 

द्रे दोमनस्ससहगतचिच्ुप्पादा, दुक्खसहगत कायविञ्जाणं, या च 
वेदना उपेक्खा, रूपं च, निव्वानं च, इमे धम्मा न वत्तव्ा पीतिसहगता"ति पि, 
सुखसहगता'ति पि, उपेक्खासहगता'ति पि । 
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२९ धम्समसगणिया [६ १३९० 


[१२९०] कतमे धम्मा दस्सनेन पहातच्वा  चत्तारो दिद्टिगत- 
सम्पयुत्तचिततष्पादा, विचिकिच्छासहगतो चितुप्पादो, इमे धम्मा दस्सनेन 
पहातन्वा | 

[१३९१] कतमे धम्मा मावनाय पहातव्वा १ उद्धचसहगतो 
चित्तप्पादो, इमे धम्मा मावनाय पहातच्वा । 

[१३९२] चत्तारो दिष्टिगतविप्पयुत्ता खोभसहगतचितुप्पादा, 
दोमनस्ससहगतचित्तुष्पादा, इमे धम्मा सिया दस्सनेन पहातन्वा सिया 
भावनाय पहातन्वा । 

[१३९६] केतमे घम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बा १ 
चतूसु मूमीमु कसर, चतूसु मूमीसु विपाको, तसु भूमीसु किंपयान्याकत, 
रूपे च, निन्बानं च, इमे घम्मा नेव दस्सनेन ने भावनाय पहातन्बा | 


[१३९४] कतमे धम्मा दस्सनेन पहातव्बहेतुका ? चत्ताय दिदि. 
गत्तम्पयुत्त-चिन्तुप्पादा, विचिकिनच्छासहगतो चित्तप्पादो --एल्युपपनन मेहं 
ठ्पेतवा, इमे धम्मा दस्सनेन पहातव्बहेतुका । 

[१३९५] कतमे धम्मा भावनाय पहातच्वहेतुका £ उद्धचसहगतो 
चिततप्पादो -- एथुप्पनं मोहं ठपेववा, इमे धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका । 

चत्तारो दिद्टिगतविप्पयुत्ता रोभसहगतचिततप्पादा, दवे दोमनस्ससह- 
गतचितुप्पादा, इमे धम्मा सिया दस्सनेन पहातन्बहेतुका सिया भावनाय 
पहातन्बहेतुका । 

[१३९६] कतमे धम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पदातव्बहेतुका ! 
विचिकिभ्छासहगतो मोहो, उद्धचसहगतो मोहो, चतुसु भूमीसु कुसटे, 
चतमु भूमीसु विपाको, तीसु मृमीयु किसिाग्याकतं, रूपं चः निन्बानं च, 
र्मे धम्मा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्बहेतुका । 
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[१३९७] कतमे धम्मा आचयगामिनो ? तीसु भृमीसु इसटं, 
अकसर, इमे घम्मा आचयगामिनो | 

[१३९८] कतमे घम्मा अपचयगामिनो  चत्तारो मग्गा अपरिया- 
पन्ना, इमे घम्मा अपचयगामिनो | 

[१२३९९] कतमे धम्मा नेवाचयगामिनो नापएचयगामिनो १ चतु 
भूमीसु विपाको, तीय मूमीसु किरियान्याकतं, सपं च, निव्वानं च, इमे 
धम्मा नेवाचयगामिनो नापचयगामिनो । 


[१४००] कतमे धम्मा सेक्ला १ चत्तारो सम्गा अपरियापना, 
हेष्ठिमानि च तीणि सामञ्जफलानि, इमे घम्मा सेक्खा | 

[१४० १] कतमे धम्मा असेक्खा ? उपरिदटिमं अरहत्तफं, इमे धम्मा 
असेक्ला । 

[१४०२] कतमे धम्मा नेव सेक्खा नासेक्ला ? तीसु भृमीसु सर; 
अकुसठं, तीसु मृमीसु विपाको, तीसु मूमीस् किरियाब्याकतं, रुपं चः 
निव्वानं च, इमे धम्मा नेव सेक्खा नासेक्खा | 


[१४०२] कतमे धम्मा पर्ता १ कामावचरकुसङ, अकुसठं, सब्ब 
कामावचरस्स विपाको, कामावचरकिरियान्याकतं, सन्वं च रूपं, इमे घम्मा 
परित्ता | 

[१४०४] कतमे घम्मा मह्गगता ? रूपावचरा अरूपावचरा कुसल - 
व्याकता, इमे धम्मा महगगता । 

[१४०५] कतमे म्मा अप्पमाणा £ चत्तारो मण्णा अपरियापनना; 
चत्तारि च सामञ्जफटानि, निव्बान च, इमे धम्मा अप्पमाणा | 


[१४०६] कतमे धम्मा पर्तारम्मणा १ सन्बो कामावचरस्स विपाको, 
कििया-मनोधातु, किरियहितुकमनोविञ्जाणधातु सोमनस्ससहगता, इमे धम्मां 
परित्तारम्मणा । 


२९६ धम्मस्ंगणिया [§ १४१६ ~ 


न वत्तव्बा उप्पादिनोःति । निभ्बानं न वत्तन्वं उप्यन्न'ति पि, अनुप्पन्त'ति 
पि, उप्पौदी ति' पि'। 


[१४१७ निन्बानं व्पेवा सन्बे धम्मा सिया अतीता, सिया 
अनागता, सिया पञ्वुप्पन्ना। निन्बानं न वत्तव्बं अतीतं'ति पि, अनाग्तं'ति 
पि, पच्चुप्पन्नेति पि । 


[१४१८] कतमे धम्मा अतीतारम्मणा १ विञ्जाणञ्चायतनं नेव- 
सञ्जानाप्तञ्जायतने, इमे धम्मा अतीतारम्मणा | 

[१४१८] नियोगा अनागतारम्मणा नधि । 

[१४१८] कतमे धम्मा पच्चुप्पन्नारम्मणा १ द्वे पञ्च-विञ्नाणानि, 
तिस्सो च मभोघातुयो, इमे धम्मा पच्चुप्पन्नारम्मणा | कामावचरकुसरस्स 
विपाकतो दस चिततप्पादा, अकुसरस्स विपाकतो मनोविञ्जाणधातु उपेक्ा- 
सहगता, किरियद्ितुकमनोविञ्जाणधातु सोमनस्ससहगता, इमे धम्म 
सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतरम्मणा, सिया पच्चृप्पन्नारम्मणा } कामा- 
वचरकुसठं, अकुसरं, किरियतो नव चित्तप्पादा, रूपावचरचतुव्थं चानं 
कुसर्तो च किरियतो च, इमे धम्मा सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागता- 
र्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा; सिया न वत्तव्बा अतीतारम्मणाति पि 
अनागतारम्मणाति पि, पच्चुप्पन्नारम्मणा'ति पि । रुपावचरतिकचतुकञ्जाना 
कुसङ्तो च विपाकतो च किरियतो च, चतुत्थस्स श्ञानसस विपाको; 
आकासानञ्चायतने, अकिञ्चव्जायतनं, चत्तारो मगा अपरियापन्ना, चत्तारि 
च सामन्जफङरानि, इमे घम्मा न वत्तव्बा अतीतारम्मणाःति पि, अना- 


९५ 


गतरम्भणाते पि, पच्चुप्पन्नारम्मणाति पि । रूपं च निव्वाने च अनारम्मणा। 
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[१४१८ अ] अनिन्दियबद्धरूपं च निन्बानं च ठपेता, सब्बे धम्मा 
सिया अच्छत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अञ्त्तबहिद्धा । अनिन्दियवद्धरूपं च 
निन्बानं च बहिद्धा | 


[१४१९] कतमे धम्मा अञ्त्तारम्मणा १ विञ्जाणञ्चायतनं नेव- 
सञ्जानास्ञ्जायतनं, इमे घम्मा अन्छत्तारमणा | 

[१४२०] कतमे धम्मा बहिद्धारम्मणा ? रुपावचरतिकचतुक्ञ्ाना 
कुसङतो च विपाकतो च किरियतो च, चतुत्यस्स ज्नानस्स विपाको, आका- 
सानञ्चायतनं, चत्ताय मग्गा अपसियापनला, चत्तारि च सामन्नफटानि, इमे 
धम्मा बहिद्धारम्मणा । 

[१४२० अ] रूपं ठ्पेत्वा, सब्बे'व कामावचरा कुसरुकुसलन्याकता 
धम्मा, रूपावचरचतुप्यञ्जञानं कुसल्तो च किरियतो च, इमे धम्मा सिया 
अन्खत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अञ्छत्तबहिद्धारम्मणा । 

आकिंञ्चञ्जायतनं न वत्तन्ं अजञ््त्तारम्मणं'ति पि, बहिद्धारम्मणेःति 
पि, अन्खत्तबहिद्धारम्मणं'ति पि । द्यं च निन्बानं च अनारम्मणा | 


[१४२१] कतमे धम्मा सनिदस्सन-सप्पटिषा ? रूपायतन, इमे 
धम्मा सनिदस्सन-सप्पटिधा । 

[१४२२] कतमे धम्मा अनिदस्सन-सप्पटिधा £ चक्खायतनं .... 
प०.... [३१०५१] फोट्न्वायतनं, इमे धम्मा अनिदस्सन-सप्प्वा | 

[१४२३] कतमे धम्मा अनिदस्सन-अपपटिषा १ चतृष॒मू्मीषु 
कुसं, अङुसङं, चतुमु ममी विपाको, ती मूमीसु किसियान्याकतं, य॑ 
च रूपे अनिदस्सनं अरप्पटिधं घम्मायतनपरिवापनं, निन्नानं च, इमे घम्मा 
अनिदस्सन-अप्पटिघा । 

तिकं 


8११ 


१, 9866 & 980. २. 14.-- बावीसति-तिक निदि. 


२९८ धम्मसगणिया [ § १४२४. 


| दुक । 
[ १. हेतुगोच्छकं | 

[१४२४] कतमे धम्मा हत्‌ £ तयो कुसरेतू तयो अकुसरहेत्‌, 
तयो अव्याकतहेत्‌ । अरोभो कुसरहेतु अदोसो कुसरदेतु चतस ममास 
कुसछेसु उप्पञ्जात्ि;अमेहो कुसठदेतु+कामावचरकुसरते चत्तारो जाणविप्पयुत्त- 
चितु्पदे स्पेल, चतूप ममास कुसेस॒ उप्पञ्जति। कोभो अदसु छोभसह- 
गतेसु चिन्तप्पादेसु उप्पञ्जति, दोसो द्वी दोमनस्ससहगतेस चित्तप्पादेसु उप्प- 
ञ्जति, मोहो सब्बाकुसलेसु उप्पञ्जति। अलोभो विपाकेतु अदोसो 
विपाकदेतु, कामावचरस्स विपाकतो अहेतके चित्तप्पादे व्पेत्वा; चतूसु भूमीसु 
विपाके उप्पञ्जात्ति; अमोहो विपाकहेतु, कामावचरस्स विपाकतो अहेतुके 
चितत॒प्पादे व्पेत्व, चत्तारो आणविम्पयुकत्तचिततुप्पादे ठ्पेत्वा, चतूसु मूमीस विपा- 
केसु उप्पञ्जति। अरोभो किरियहेतु अदोसो किरियहेतु, कामावचरस्स किरि- 
यतो अहेतुके चित्तप्पादे प्पेत्वा, तीसु मूमीस॒ किरियेसुं उप्पजान्ति; अमोहो 
किरियहेतु, कामाक्चरकिरियतो अहेतुके चिन्तप्पादे प्पेत्वा, चत्तारो आणविष्प- 
युत्तचितुप्पादे प्पेत्वा, तीसु मूमीस॒ किरियेसुं उप्पज्जति | इमे घम्मा हेत्‌ । 

[१४२५] कतमे धम्मा न-हेत्‌  ठ्पेत्वा हेत्‌, चतु भूमीसु कुसं; 
अकुसठ, चतूसु ममीसु विपाको, तीसु मूमीसु किरियाव्याकतं, रूपं च, निन्बान 
च, इमे घम्मा न-हेत्‌ | 


[१४२६] कतमे घम्मा सहेतुका £ विचिकिच्छासहगतं उद्भन्व- 
सहगतं मोहं ठपेला अवसेसं अकुसक, चतमु भूमीघु कुसं, कामावचरस्स 
विपाकतो अहितुके चिततुप्पादे ठ्पेला चतूसु मूमीसु विपाको, कामावचर- 
किरियतो अहेतुके चिततुप्पादे ठेवा तीसु भूमीसु किरियान्याकतं, इमे 
धम्मा सहेतुका । | 

[१४२७] कतमे धम्मा अहेतुका १ विचिकिच्छासहगतो मोषो, 
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~ § १४३४] ४ अत्थुद्धारकण्डं २९९ 


उद्वन्चसहगतो मोहो, द्वे पञ्च-विञ्जाणानि; तिस्सो च मनोघातुयो, पञ्च 
अदैतुकमनोविञ्जाणधातुयो, रूपं च, निव्वानं च, स्मे धम्मा अहेतुका | 


[१४२८] कतमे धम्मा हेतुसम्पयुत्ता £ विचिकिच्छासहगतं .... 
प०.... [६१४२६] किरियान्याकतं, इमे धम्मा हैतुपसम्पयुत्ता | 


[१४२९] कतमे घम्मा हेतुविप्पयुत्ता ? विचिकिच्छासहगतो.... 
पे०....[§१४२७] निन्बानं च, इमे घम्मा हेतुविप्पयुत्ता | 


[१४३०] कतमे धम्मा हेत्‌ चेव सहेतुका च १ यत्थ द्रे तयो हेतू 
एकतो उप्पञ्जन्ति, इमे धम्मा हेत्‌ चेव सहेतुका च । 

[१४३१] कतमे धम्मा संहेतुका चव न च हेत्‌ ? चतुसु भूमीसु 
कुसं, अकुसटं, कामावचरस्स विपाकतो अहेतुके चिततप्पादे सपेत्वा चतूसु 
भूमीसु विपाको, कामावचरकिरियतो अहेतुके चिन्तुष्पदे दपेवा तीष भुमी 
किरियान्याकतं-- पएत्धुप्पनने हेत्‌ ठपेत्वा, इमे धम्मा सहे्तुका चेव न च हत्‌ । 

अहितुका धम्मा न वत्तन्वा हेत्‌ चेव सहेतुका चा ति पि, सहेतुका 
चेवनचहेत्‌तिपि। 


[१४३२] कतमे धम्मा हेत्‌ चेव हैतुसम्पयुत्ता च १ यत्य दै तयो 
हेत्‌ एकतो उप्पञ्जन्ति, इमे धम्मा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चं । 

[१४३३] कतमे धम्मा हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतु १ चतृषु 
भूमीषु....पे०.... [६१४३१] एत्युप्पने हेत्‌ व्पेतवा, इमे धम्मा हेतुसम्प- 
यत्ता चेव न च हेत्‌ । 

हेतुविप्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्बा हेत्‌ चेव हेतुसम्पयुत्ताति पि, हेतु- 
सम्पयुत्ता चेव न च हेत्‌'ति पि । 


[१४३४] कतमे धम्मा न-हेत्‌ सहेतुका १ चतृषु भूमी ,...प०.... 
[६१४३१] एवधुप्पन्ने हेत्‌ ठ्पेतवा, इमे म्मा न-हेतू सहेतुका । 
१, 106६ ५2] 27 & 14360. 


१०० धम्मसंगणिया [इ १४३५- 


[१४६५] कतमे धम्मा न-हेत्‌ अहेतुका £ ह पश्च-विज्ञाणानि, 
....पे ०....[१४२७] निव्वानं च, इमे धम्मा न-हेत्‌ अहेतुका । 
हेत्‌. धम्मा न वत्तव्वा न-हेत्‌ सहेतुका'ति पि, न-हेत्‌ अहेतुका'ति पि। 


[ २, चुठन्तरदुकं | 
[१४३६] कतमे धम्मा सप्पचचया १ चतुसु मृमीसु कुस, अकुसर, 
चतुसु भृमीखु विपाको, तीसु भृमीसु किरियाव्याकत, सन्वं च स्प, इमे 
धम्मा सपच्चया | 
[१४२७] कतमे घम्मा अपच्चया १ निन्वानं, इमे धम्मा अप्पच्या | 


[१४२८] कतमे धम्मा सङ्खता १ चतुसु मूमीसु इस, अकुसं, 
चतृसु भूमीसु विपाको, ती भृमसु किरियान्याकतं, सच्चं च रूप) इमे 
धम्मा सङ्घता । 

[१४३९] कतमे धम्मा असङ्खता ? निन्बानं, इमे धम्मा असङ्खता। 


[१४४०] कतमे धम्मा स-निदस्सना १ रूपायतनं, इमे घम्म 
सनिदस्सना । 

[१४४१] कतमे धम्मा अनिदस्सना £ चक्खायतनं ....पे०.... 
[४१०५१] फोट्व्वायतनं, चतूषु भूमीसु कुसल, अकुसट, चतूसु मर्मसु 
विपाको, तासु ममीसु किंरियाग्याकतं, यं च रूपं अनिदस्सनं अप्पटिधं धम्मा- 
यतनर्परियांपनने, निन्बाने च, इमे धम्मा अनिदस्सना । 


[१४४२] कतमे धम्मा॒सप्पटिषा £ चक्खायतनं ,...प०... 
[४१०५ १]फोट्‌न्नायतनं, इमे घम्मा सप्पटिघा । 

[१४४३] कतमे धम्मा अप्पटिषा १ चतूसु भू्मासु कुसक ....पे०.... 
[8१४४१] निन्वानं च, इमे घम्मा अपपठिषा | 


१, 8०७ & 980. 
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~ § १४५०] ४ अत्थुद्धारकण्ड ३०१ 


[१४४४] कतमे धम्मा रूपिनो £ चत्तारो च महामूता, चतुनं च 
महामूतानं उपादाय खूप, इमे धम्मा रूपिनो । 
[१४४५] कतमे धम्मा अरूपिनो £ चतूसु मूमीसु कुं, अकुसर, 


अवच मर् विपाको, तीसु मूमीसु किरियाब्याकतं, निव्वानं च, इमे ध्मा 
अरूपिनो । 


[१४४६] कतमे धम्मा छोकिया £ तीसु मर्मास॒ सङ, अकुसर, 
तीसु भूमीसु विपाको, तीसु मूमीसु किरियाव्याकतं, स्वं च स्प, से 
धम्मा ोकिया | 

[१४४५७] कतमे धम्मा ठोकुत्तरा १ चत्तारो मगा अपरियापना, 
चत्तारे च सामञ्जफलानि, निन्वानं च, इमे धम्मा रोकुत्तरा । 


[१४४७ अ] सब्बे धम्मा केन चि विञ्जेय्या, केन चि न विन्जेय्या | 


| ३. आसव-गाच्छकं | 

[१४४८] कतमे धम्मा आसवा ? चत्तारो आसवा--कामासवो मवा- 
सवो दिद्धास्षवो अविजासवो । 

कामासवो अदसु खोभसहगतेस चितुप्पादेस उप्पजति, भवासवो 
चतुसु दिष्टिगतविप्पयु्तटोभसहगतेखु चितुप्पदेसु उप्पनति, दि ्धासयो चतूस॒ 
दिद्गतसम्पयुत्तेस॒॒चितुप्पदेसु उपपजति, अचिञ्जासदो सव्वाकुसछेसु 
उप्पञ्जति । इमे घम्मा आसवा । 

[१४४९] कतमे धम्मा नो-आसवा ? व्पेवा आसवे अवते अ- 
कुसटं, चतूसु मूमीसु कुसर, चतम मूमीसु विपाको, तीसु मूस किस्या- 
व्याकतं, ख्पं च, निव्वान च, इमे धम्मा नो-आसवा । 


[१४५०] कतमे घम्मा सासवा £ तीसु ममीस कसर, अकुसटं, तीसु 
भूमी विपाको, तीसु भूमीसु किसिाव्याकतं, सन्तं च रूपं, इमे धम्मा सासवा । 


१, ^. {76811 17106 18 76811 ग {60 {07 {18 27827871, 


३०२ धम्भसगणिरया [§ १५४५१ - 


[१४५१] कतमे घम्मा अनास्षवा ? चत्तारो मग्गा अपरियापन्ना, 
चत्तारि च सामञ्जफङानि, निन्बानं च, इमे धम्मा अनास्वा । 


[१४५२] कतमे धम्मा आसवसम्पयुत्ता £ दे दोमनस्ससहगतचितु- 
'पादा--पएतयुष्न्नं मोहं ठपेला, विचिकिच्छासहगतं उद्धचसदहगतं मेह ए्पेचा, 
अवसेसं अकुसरं, इमे धम्मा आसवसम्पयुत्ता । 

[१४५३] कतमे धम्मा आसवविप्पयुत्ता £ द्वीसु दोमनस्ससहगतेस 
चितुप्पादेसु उप्पन्नो मोहो, विचिक्िच्छासहगतो मोहो, उद्रचसहगतो मेहो, 
चतुसु मूमीसु कुसं, चतरु मूर्मासु विपाको, तासु मूर्मासु किप्ाव्याकतं, 
ह्पं च, निन्बानं च, इमे घम्मा आस्वविष्पयुत्ता । 


[१४५४] कतमे धम्भा आसवा चेव साप्तवा च ? ते'व आसवा 
आक्षवा चेव सासवा च| 

[१४५५] कतमे धम्मा सासवा चेव नो च आसवा ? ठपेता आसवे 
अवतेसं अकुसरं, तीघु मूर्मीसु कुसटं, तीसु मुमीसु विपाको, तीसु मृमीसु 
किरियाग्याकतं, सन्वं च खूप, इमे घम्मा सासवा चेव नो च आसवा | 

अनासवा घम्मा न वत्तव्बा आसवा चेव सास्वा'ति पि, सासवा 


चेव नो च आसवाति पि। 


[१४५६] कतमे घम्मा आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता च ? यत्य दे 
तयो आसवा एकतो उप्पजन्ति, इमे धम्मा आसवा चेव आक्षवसम्पयुत्ता च । 

[१४५७] कतमे धम्मा आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा १ पेलवा 
आसवे अवसेसं अकुसरं, इमे धम्मा आसवसम्पयुत्ता चव नो च आसवा । 

आसवविप्पयुत्ता धम्मा न वत्तन्बा आ्तवा चेव आसवसम्पयुत्ता'ति 
पि, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आस्तवाति पि | 


[१४५८] कतमे धम्मा आसवविप्पयुत्ता सासवा  द्रीसु दोमनस्स- 
१. म ०--विचिकिच्छासहगते उद्धचसदगते मोदे. 


~ § १४६०] ४ अस्थुद्धारकण्डं ३०३ 


४, भ ४ ४० 
सहगतेसु चितुप्पादेसु उप्पन्नो मेोद्ठो, विचिकिच्छासहगतो मोहो, उद्भस्च- 
सहगतो मोहो, तीष मृमीसु कुसं, तीसु मूमीसु विपाको, तीसु भूमीसु 
किरियान्याकतं, सव्वं च रूपं, स्मे धम्मा आसवविप्पयुत्ता सास्तवा । 

[१४५९] कतमे घम्मा आक्षवविप्पयुत्ता अनासवा १ चत्तारोः मगा 
अपरियापना, चत्तारि च सामनञ्जफरनि, निव्वानं च, इमे धम्मा आसव- 
विप्पयुत्ता अनासवा । 

आसवसम्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्वा आसवविप्पयुत्त सासवा'ति पि, 
आसवविप्पयुत्ता अनासवा'ति पि । 


[ ४, संयोजन-गोच्छकं | 
[१४६०] कतमे घम्मा सयोनना ? दस संयोजनानि ~ कामरग- 

संयोजनं पटिघसंयोजनं मानसंयोजनं दिद्धिसंयोजनं विचिकिच्छासंयोजनं 
सीरन्बतपरामाससंयोजनं भमवरागसंयोजनं इस्सासंयोजनं मच्छरियसंयोजनं 
अविजासंयोजनं । 

कामरागसयोजनं अद्टषु लोभसहगतेसु चित्त॒प्पदेसु उप्पजति,पटिष- 
संयोजनं द्वीसु दोमनस्ससहगतेसु चितुप्पादेसु उष्पलति, मानसंयोजनं चतुसु 
दिष्टिगतविप्पयुत्तरोभसहगतेसु चिततुप्पदेस् उप्पजति, दि द्टिसयोजनं चतुसु 
दिद्धिगतसम्पयुततसु चिनुप्पदेसु उपयजति, विचििच्छासंयोजनं विचिकि- 
च्छासहगतचिततप्पदि उप्पजति, सीरुञ्वतपरामाससंयोजनं चतुसु दिदि 
गतसम्पयत्तसु चिनतुप्पादेसु उप्पज्ञति, मधरागसेयोजनं चतूसु दिष्टिगत- 
विप्पयत्तरोमसदगतेसु चिन्तप्पदेसु उप्पञ्जति, इस्सासंयोजनं च मच्छरिय- 
संयोजनं च द्री दोमनस्ससहगतेसु चिततुप्पदेसु उप्पञ्जन्ति, अविज्जा- 
संयोजनं सब्वाडसठेसु उप्पञ्जति | इमे घम्मा संयोजना । 

१. &. 1४ & 14538 8110 २०४6 ४०6 व10 7९066. 
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३०४ धस्मसगाभिया [§ १४६१- 


[१४६१] कतमे धम्मा नो-संयोजना £ स्पेव्वा संयोजने अवसेसं 
अकुसटं, चतूसु ममी कुसलं, चतस ममी विपाको, तीसु मूमीखु किरिया- 
ग्याकत, रूपं च, निन्वान च, इमे धम्म नौ-संयोजना । 


[१४६२] कतमे धम्मा संयोजनिया ? तीस भूमी कुसर, अकुसट, 
तीसु मूर्मीसु विपाको, तीसु मूमीसु किप्यिन्याकरत, सव्वं च रूपं, इमे धम्मा 
संयोजनिया । 

[१४६३] कतमे धम्मा असंयोजनिया ? चत्तारो मग्गा अपसियापन्ना, 
चत्तारि च सामञ्जफलानि, निव्वानं च, इमे धम्मा असंयोजनिया । 


[१४६४] कतमे ध्मा संयोजनसम्पयुत्ता ? उद्धचसहगतं मोहं ठपेत्व 
अवसेसं अकसर, इमे धम्मा सयोजनसम्पयुत्ता । 

[१४६८५] कतमे धम्मा सेयोजनविप्पयुता ? उद्धचसहगतो मोहो, 
चतूसु मूस ङुसठं, चतूसु ममी विपाको, तीस मूमीसु किरियाव्याकतः 
खूप च, निन्ानं च, हमे घम्मा सयोजनविप्पयुत्ता | 


[१४६६] कतमे धम्मा संयोजना चैव संयोजनिया च १ तनेव 
सयोजनानि सयोजना चेव सयोजनिया च । 

[१४६७] कतमे ध्मा संयोजनिया चेव नो च संयोजना १ व्येव 
संयोजने अवसेसं अकुसं, तीसु मूमीसु कुसंर, तीसु मूर्मास॒ विपाको, तासु 
भूमीसु किरियाव्याकतं, सव्वं च रूपे, इमे धम्मा संयोजनिया चेव नो च 
सयोजना । 

असयोजनिया घम्मा न वत्तन्बा संयोजना चेव संयोजनिया'ति पि 
संयोजनिया चेव नो च संयोजना^ति पि । 


[१४६८] कतमे धम्मा संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता च £ यत्य 
द्रे तीणि सेयोजनानि एकतो उप्पजन्ति, इमे धम्मा सेयोजना चेव संयोजन- 
सम्पयुत्ता च | 


-& १४७२  अस्थद्धारकण्डं ३०१५ 


[१४६९] कतमे धम्मा संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना १ ठता 
संयोजने अवसेसं अकुस, इमे धम्मा सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च सेयोजना। 

सयोजनविपयुत्ता धम्मा न वत्तव्वा सयोजना चेव सयोजनसम्पयुत्ता'ति' 
पि, सेयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना'ति पि। 


[१४७०] कतमे घम्मा संयोजनव्रिप्पयुत्ता संयोजनिा १ उद्धच- 
सहगतो मोहो, तीसु मृ्मीसु कुस, तीसु मूर्मीसु विपाको, तीसु मूमीमु 
किसिाव्याकतं, सव्व च खूप, इमे धम्मा सयोजनक्प्पयुत्ता सयोजनिया । 

[१४७१] कतमे धम्मा संयोजनविप्पयुत्ता अमंये(जनिया १ चास 
मग्गा अपरियापना, चत्तारि च सामञ्जफलनि, निव्व्ानं च, इमे धम्मा 
सयोाजनविप्पयुत्त असंयोजनिया । 

संयोजनसम्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्वा सयोजनविप्पयुत्ता संयो जनिया'ति 
पि, सयोजनविप्पयुत्ता असंयोजनिया'ति पि । 


| ५, गन्थ-गोच्छक्त | 

[१४७२] कतये घम्मा गन्या १ चत्ता गन्धा -अभिञ्ज्ञा काय 
गन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीट्ब्बतपरमासो कायगन्धो, इद-सचाभिनिवेसो 
कायगन्थो । 

अभिच्ञा कायगन्यो अद्म टोभसहगतेघु चित्तुप्पादघु उप्पजति, 
व्यापादो कायगन्धो द्री दोमनस्ससदगतेग्ु॒चिततुप्पादेषु उप्पजति, 
सीर्व्वतपरामासो कायगन्थो च इद्‌-सस्चाभिनिषेरो कायगन्धो च 
चतूसु दिद्टिगतस्म्पयुत्ते् चितुप्पादेख उप्यलन्ति } इमे धम्मा गन्था | 

[१४७६३] कतमे घम्मा नो-गन्था १ स्पेल गन्धे अवसेसं अङ्कुसर, 
चतुसु मूमीसु दुसट, चतूसु मूमीस॒ विपाको, तीसु मूमीसु किरियानव्याकत) 
रूपैः च, निन्बानं च, हमे घम्मा नो-गन्या । 
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३०६ घस्मस्ंगणिया [§ १४७४ ~ 


[१४७४} कतमे धम्मा गन्यनिया £ तीसु मर्मसु कुस, अकुसरः 
तीसु भृमीसु विपाको, तीसु भूमी किरियान्याकतं, सन्वे च क्प ट्म 
घम्मा गन्थनिया । 

[१४७५] कतमे धम्मा अगन्यनिया १ चत्तारो मम्गा अपरियापनना, 
चत्तारि च सामजञ्जफलानि, निव्वानं च, इमे घम्मा अगन्थनिया | 


[१४७६] कतमे धम्मा गन्थसम्पयुत्ता १ चत्तारो दिद्िगतस्म्पयुत्त- 
चिततुप्पादा, चत्तारो दिङ्टिगतविप्पयुत्ता रोमसहगतचिततुप्पादा--पएत्युष्यनं 
रोमं स्पेला, दवे दोमनस्ससहगतचित्तप्पादा--एद्यप्पननं पटिषे स्पेख।, इमे 
धम्मा गन्थक्म्पयुत्ता । 

[१४७७] कतमे धम्मा गन्थविप्पयुत्ता १ चतूसु दिद्िगतविप्पयुत्त- 
छोमसहगतेसु चिन्ुप्पादेसु उपननो लोभो, दरसु दोमनस्ससहग्तेसु चित्तुष्पा- 
देसु उप्पनं पटिघ, विचिकिच्छासहगतो चिततुप्पादो, उद्धचसहगतेो चित्तुप्पादो, 
चतूसु भूमी कसर, चतूस मूमीस् विपाको, तीसु मूर्मीसु किरियान्याकतंः 
रूपं च, निन्वानं च, इमे घम्मा गन्थविप्पयुत्ता | 


[१४७८] कतमे घम्मा गन्था चेव गन्थनिया च १ तेव गन्था गन्था 
चेव गन्थनिया च । 

[१४७९] कतमे धम्मा गन्थनिया चेव नोच गन्था १ ठ्पेत्वा, गन्ये 
अवसेस अकुसठ;, तीसु म्मा कसक, तीसु मर्मसु विपाको, तीसु मूमीद् 
किरियाव्याकतं, सव्वं च खूप, इमे धम्मा गन्थनिया चेव नो च गन्था । 

अगन्थनिया धम्मा न कत्तव्वा गन्था चेव गन्थनियाति पि, गन्थनिया 
चेव नो च गन्था्ति पि। 


[१४८०] कतमे घम्मा गन्था चेव गन्धसम्पयुत्ता च १ यत्य दिदि 
च छभो च एकतो उप्पजन्ति, इमे धम्मा गन्था चेव गन्कम्पयुत्ता च | 
[१४८१] कतमे धम्मा गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था १ अह्र छोम- 
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सहगताचिततुप्पादा, द दोमनस्ससहगतचित्तप्पादा--एत्थुष्पने गन्थे टपेत्वा, 
इमे धम्मा गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था | 

गन्विप्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्वा गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता"ति पि, गन्य- 
सम्पयुत्ता चेव नो च गन्धा ति पि। 


[१४८२] कतमे धम्मा गन्यविपपयुत्ता गन्थनिया £ चतु दिद्िगत- 
विप्पयुत्तटोभसहगतेषुं॑चिनतुष्पदेु उप्पन्नो रोभो, द्वीसु दोमनस्ससहगतेघु 
चिनततुप्पादेसु उप्पन्न पटिध, पिचेकिच्छासहगतो चिततुप्पादो, उद्धचसहगतो 
चिचुष्पादो, तीसु मर्मासु सक, तीसु मूमीसु विपाको, तीस ममीसु किरि- 
याव्याकत, `स्वं च रूपं, दमे घम्मा गन्धविप्पयुत्ता गन्थनिया । 

[१४८३] कतमे धम्मा गन्यविप्पयुत्ता अगन्थनिया ? चत्तारो मगा 
अपरियापना, चत्तारि च सामञ्जफटानि, निन्बान च, इमे घम्मा गन्यविप्प- 
युत्ता अगन्थनिया । 

गन्थसम्पयुत्ता धम्मा न॒ वत्तव्वा गन्थविप्पयुत्ता गन्यनिया'ति पि; 
गन्धविप्पयुत्ता अगन्थनियाति पि । 

| ६. ओष-गोच्छकै ^ | 
[१४८४] कतमे धम्मा ओघा १....पे०.... 
[ ७, यांग-गोच्छकं | 
[१४८५] कतमे धम्मा योगा १....पे०.... 
[ €, नीवरण-गोच्छकं | 
[१४८६] कतमे धम्मा नीवरणा १ छ नीवरणानि--कामच्छन्दनीवरणं 
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३०८ धम्मसंगणिया [३ १४८६- 


व्यापादनीवरणं थीनमिद्धनीवरणं उद्धचकुक्कुचनीवरणं विचिकिच्छानावरणं 
अविलानीवरणं । 

काष्च्छन्दनीवरणं अदस्‌ टोभसहग्तेस चिन्तुप्पादेसु उषप्पजति, 
ञ्यापादनीवरणं द्वीसु दोमनस्ससहगतेस॒ चिततप्पादेसु उप्पनति, थीनभिद्ध- 
नीवरणं ससङ्खारिके अकुसले उप्पजति, उद्धचनीवरण उद्धचसहगते चित्तु 
पपादे उप्पज्जति, कुक्ुच्चनीवरणं द्रु दोभनस्ससदगतेस॒चितुप्पदेसु 
उप्पञ्जति, विर्चिकिच्छानीवरण विचिकिच्छास्हगदे चिन्तप्पादे उप्पज्जति, 
अधिज्जानीवरणं सन्बाकुसटेसु उप्पज्जति । इमे घम्मा नौवरणा । 

[१४८७] कतमे धम्मा नो-नीवरणा £ ठपेत्वा नीवरणे अवसं 
अकुसरं, चतुसु मूर्मास कुसं, चतूसु मृमीसु विपाको, तीमु मूमीसु 
किरियाव्याकतं, रूपं च, निन्वानं च, इमे घम्मा नो-नीवरणा । 


[१४८८] कतमे धम्मा नीवरणिया £ तीसु भूमीभ सर, 
अकुसङ, तीसु भूमी विपाको, तीसु मूमीषु किरियान्याकत, सब्ब च रपं, 
इमे धम्मा नीवरणिया | 

[१४८९] कतमे धम्मा अनीवरणिया १ चत्तारो मग्गा अपरियापना, 
चत्तारि च सामञ्जफटानि, निन्वानं च, इमे घम्मा अनीवरणिया । 


[१४९०] कतमे धम्मा नीवरणसम्पयुत्ता १ द्वादस अकुसटचिततु- 
प्पादा, इमे घम्मा नीवरणसम्पयुत्ता । 

[१४९१] कतमे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता £ चतूसु भूमीसु कुसर, 
चतूसु मूमीसु विपाको, तीसु भूमीस॒ किरियाव्याकत, रुपं चः निन्बानं 
च, इमे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता | 


[१४९२] कतमे घम्मा नीवरणा चेव नीवरणिया च १ तानेव 
नीवरणानि नीवरणा चेव नीवरणिया च । 

[१४९३] कतमे धम्मा नीवरणिया चेव नो च नीवरणा १ ठपेला नीव- 
रणे भवसेसं अकसर, तीसु भूमीसु कुसं, तीसु भुमी विपाको, तीसु भूमीसु 
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किरियान्याकतं, सव्वं च रूपं, इमे घम्मा नीवरणिया चेव नौ च नीवरणा। 
अनीवरणिया घम्मा न वत्तम्वा नीवरणा चेव नीवरभियाति पि, 
नीवरणिया चव नो च नीवरणा'ति पि। 


[१४९४ ]कतमे धम्मा नीवरणा चेव नीवरणक्षम्पयुत्ता चध्यत्य द्वे तीभि 
नीवरणानि एकतो उप्पञ्जन्ति, इमे धम्मा न॑वरणा चव नीवरणसम्पयुत्ता च । 

[१४९५] कतमे धम्मा नवरण्म्पयुत्त चव नो च नीवरणा १ ठ्पेत्वा 
नीवरणे अवसेस्तं अकुसटं, इमे घम्मा नीवरणसम्पयत्ता चेव नो च नीवरणा | 

नीवरणविप्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्व्रा नवरणा चव नीवरणपम्पयुत्ता'ति 
पि, नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा'ति परि | 


[१४९६] कतमे ध्मा नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया १ तीसु मूमीसु 
कुसं, तीसु मूमीमु विपाको, तीसु मूमीसु किरियान्याकत, सव्वं च रुपं, 
ङ्मे धम्मा नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया । 

[१४९७] कतमे घम्मा नीवरणविष्पयुत्ता अनीवरणिया १ च॑त्तारो 


मगा अपरियापन्ना, चत्तारि च सामञ्जफलानि, निन्वानं च, इमे घम्मा 
लीवरणविप्पयुत्ता अनीवरणिया'ति पि । 


[ ९, परामास-गोच्छकं | 
[१४९८] कतमे घम्मा परामासा १ दिद्धिपरामासो चतृसु दद्धि 
गतसम्पयुततेसु चितुप्पादेसु उप्पञ्जति, इमे म्मा परामास्ता । 
[१४९९] कतमे धम्मा नो-परामासा ? ठ्पेवा परामासतं अवसे अ- 
कुसटं, चतस ममी कसं, चतूम्‌ भूर्म विपाको, तीसु मूमीषु किभरेया- 
व्याकते, रूपं च, निव्वानं च, इमे धम्मा नो-परामासा । 


[१५००] कतमे धम्मा परम्टरा ? तीसु मूमीसु सर, अकसर, तीसु 
भूमीसु विपाको, तीसु मूमीसु किियाव्याकत, सव्वं च रूपः ह्मे घम्मा परामडा । 
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[१५०१] कतमे ध्मा अपरामङ्ा £ चत्तारो मग्गा अपरियापनन, 
चत्तारि च सामञ्जफखानि, निव्वान च, इमे धम्मा अपरामट्धा | 

[१५०२] कतमे घम्मा परामाससम्पयुत्ता £ चत्तारो दिट्धिगतसम्प- 
युत्तचिततप्पादा-- पुष्प परामासै स्पेत्वा, इमे धम्मा परामास्सम्पयुत्ता । 

[१५०३] कतमे घम्मा परामासविप्ययुत्ता ? चत्तारो दिद्टिगतविप्पयुत्त- 
लोभसहगतचिततप्पादा, द्रे दोमनस्ससहगतचिनुप्पादा,विचिकिच्छासहगतेो चित्तु 


[9 


ष्पादो, उद्रचसहगतो चिततुप्पादो, चतूु भूमी कुस, चतस मूरमीस विपाको, 


तीसु मूमीसु विरियान्याकत, रूपं चः निव्वानं च, इमे म्भा परामासवि्युत्ता। 
परामासो न वत्तव्वो परामाससम्पयुत्तो'ति पि, परामासविप्पयुत्तो!ति पि। 


[१५०४] कतमे धम्मा परामासा चेव परमदा च ? सो एव परामासो 
परामासो चेव पराह च| 

[१५०५] कतमे धम्मा परामद्भा चेव नो च परामासा £ व्पेत्वा परामासं' 
अवसेसं अकुसरं, तीसु भूमीसु कुसल, तीसु भूमीसु विपाको, तीसु भूमीसु 
किरियान्याकत, सव्वं च रूपं, इमे धम्मा परामट्भा चेव नो च परामासा । 

अपरामद्ा धम्मा न वत्तव्वा परामासा चेव परामद्राति पि, पराम 
चेव नो च परामासाति पि। 


[१५०६] कतमे घम्मा परामासविप्पयुत्ता परामट्धा £ चत्तारो दिद्टिगत- 
विप्पयुत्ता छोभसहगतचिततप्पादा, दवे दोमनस्ससहगतचिन्तुप्पादा; विचिकिच्छा- 
सहगतो चिततुप्पादो, उद्धवसहगतो चिचुप्पादो, ती भूमीसु कुस, तीष 
भूमीषु विपाको, तीसु भूमीसु किरियाग्याकत, सब्बे च रूपं, इमे धम्मा परा- 
मासविप्पयुत्ता परम्भा । 

[१५०७] कतमे धम्मा परामासविप्पयुत्ता अपरामड्भा £ चत्तारो मग्या 
अपरिथापना, चत्तारि च सामजञ्जफरानि, निन्बानं च, इमे धम्मा परामासविण- 
युत्ता अपरामड़ा । 
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प्रामासा चेव पराम.ससम्पयुत्ता च धम्भा न क््तव्वा परामास्तविप्पयुत्ता 
परामङ्का'ति पि, परामासविप्पयुत्ता अपर्‌।१ड्‌।'ति पि । 


| १०. महन्तरद्क | 

[१५०८] कतमे धम्मा सारम्मणा ९ चतु भूमीषु कुछ, अकुसङ, 
चतूसु मूमीसु विपाको, तीष मूमीसु किरियान्याकर्त, इमे घम्मा सारम्मणा। 

[१५०९] कतमे धम्मा अनारम्मणा ? ख्पं च, निन्वानं च, इमे 
धम्मा अनारम्मणा | 

[१५१०] कतमे घम्मा चित्ता १ चक्ुविञ्जाणें सोतविञ्जणं घाण- 
विजञ्जाणं जिन्हाविञ्जाणं कायविञ्जाणं, मनोघातु मनोविज्जाणधातु, इमे धम्मा 
चित्ता । 

[१५११] कतमे धम्मा नो-चित्ता ? वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो सङ्घार- 
क्खन्धो, रुपं च, निनव्वानं च, इमे धम्मा नो-चित्ता । 


[१५१२] कतमे धम्मा चेतसिका 2 वेदनाखन्धो सञ्ञाखन्धो 
सक्षरक्खन्धो, इमे घम्मा चेतसिका | 

[१५१३] कतमे धम्मा अचेतसिका ? चित्तं च, रूपं च, निन्बानं 
च, इमे धम्मा अचेतसिका । 


[१५१४] कतमे घम्मा चित्तसम्पयुत्ता ? वेदनाखन्धो' सञ्जाखन्धो 
सद्षारक्लन्धो, इमे धम्मा चित्तस्म्पय॒त्ता । 

[१५१५] कतमे धम्मा चित्तविप्पयुत्ता ? रूपं च, निव्वाने च, इमे 
म्मा चित्तविप्पयुत्ता | 

चित्तं न वत्तव्वं चित्तेन सम्पयुत्त'ति पि, चित्तेन विप्पयुत्त'ति पि । 


[१५१६] कतमे धम्मा चित्तसंसट्धा £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्रक्छन्धो, इमे धम्मा चित्तसंसंटा । 
[१५१७] कतमे धम्मा चित्तविरंसट्ा ? ख्पं च, निब्बान च, इमे 
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धघम्मा चित्तव्रिससट्ा 

चित्तं न वक्तव्यं चित्तेन संसद्'ति पि, चित्तेन विसंसद'ति पि। 

[१५१८] कतमे धम्मा चित्तसमुदाना १ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्कार्न्धो, कायविञ्जात्ति वची विञ्जात्ति, य वा पनञ्ञं पि आधि रूपं चित्तजं 
चित्तहेतुकं चित्तसभुानं --रूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोटुग्बा- 
यतन, आक्ासधातु अपोधातु, रूपस्स ल्ता सख्पस्स मृदुता ख्पस्स 
कम्मञ्जता, रूपस्स उपचयो खूपस्स सन्तति, कबल्िङ्कारो आहारो, इमे धम्मा 
चित्तसमुट्धाना । 

[१५१९] कतमे धम्मा नो-चित्तसमुद्धाना £ चित्तं च, अव्सेस च 
रूपं निन्बानं च, इमे धम्मा नो-चित्तसमुड्ाना । 


[१५२०] कतमे धम्मा चित्तसहमभुनो £ वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सद्वारक्न्धो, कायविञ्जत्ति वचीविज्जत्ति, इमे धम्मा चित्तसहमुनो । 

[१५२१] कतमे घम्मा नो-चिचसहमुनो ? चित्त च, अवसे च 
रूपं, निन्यानं च, इमे धम्मा नो-चित्तसहम॒नो । 


[१५२२] कतमे ध्मा चित्तानुपयित्तिनो ? वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
स्वारक्लन्धो, कायविञ्जत्ति वचीविञ्जातति, इमे धम्मा चित्तानुपखित्तिनो । 

[१५२२] कतमे धम्मा नो-चित्तानुपित्तिनो £ चित्तं च, अवसेसं 
च रूपं, निब्बानं च, इम घम्मा नो-चित्तानुपसिित्तिनो । 

[१५२४] कतमे धम्मा चित्तसंसट्समद्धाना ? वेदनाखन्धो सञ्जाखन्धो 
सङ्खार्छन्धो, इने धम्मा चित्तसंसट्समडाना | 

[१५२५] कतमे धम्मा नो-चित्तससट्समुदधाना ? चित्त च, रूपं च, 
निन्बान च, इमे धम्मा नो-चित्तससटृसमुदधाना । 
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[१५२६] कतमे म्मा चित्तसससमद्धानसहभ॒नो £ वेदनाखन्धो 
तन्नाखन्धो सहमरक्खन्धो, इमे धम्मा चित्तससट्समुद्रानसहमुनो । 

[१५२७] कतमे धम्मा नो-चित्तसंसटसमुद्धानसहमुनो £ चित्त चः, 
ह्पं च, निब्वानं च, इमे धम्मा नो-चित्तससटसमुटानसहमुनो । 


(~ 


[१५२८] कतमे धम्मा चित्तससद्ुसमुद्धानालुपखित्तिनो £ वेदनाखन्धौ 
पञ्जाखन्धो सङ्खारक्छन्धो, इमे धम्मा चित्तससट्समुद्धानानुपरित्तिनो । 

[१५२९] कतमे धम्मा नो-चित्तरंसद्रसमुष्धानानुपित्तिनो £ चित्तं 
व, रूपं च, निव्वानं च, इमे धम्मा नो-चित्तसेसटसमुद्टानानु पयित्तिनो । 

[१५३०] कतमे धम्मा अल्जञत्तिका १ चक्खायतन...पे०.... 
[$ १२०७] मनायतनं, इमे घम्मा अञ्छत्तिका । 


[१५३१] कतमे धम्मा बाहिरा 2 स्पायतनं . ..प०....५१२०८] 
धम्मायतनं, इमे घम्मा बाहिरा । 


[१५३२] कतमे घम्मा उपादा ए चक्खायतनं ....पे ०... {४५९.६] 
कबकलिङ्कारो आहारो, इमे घम्मा उपादा | 

[१५३३] कतमे धम्मा नो-उपादा £ चत्‌ मूमीसु कुसल, अ- 
कुसं, चतूसु भूमी विपाको, तीसु मूमीसु किरियाव्याकतं, चत्तारो च 
महाभूता, निव्वानं च; इमे धम्मा नो-उपादा । 


[१५३४] कतमे धम्मा उपादिनना ए तीष भूस विपाको, यं च 
ख्यं कम्मस्स कतत्तां, इमे घम्मा उपादिना । 

[१५३५] कतमे धम्मा अनुपादिना ? तीसु मू्मीसु कुसं, अद्भुसङ, 
तीसु मृमासु किरियाव्याकतं, यं च रूपं न कम्मस्स कतत्तौ, चत्तारो मभ्गा 
अर्परियापना, चत्तारि च सामञ्जफलखानि, निव्वानं च, इमे धम्मा अनुपरादिना । 
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[ ११. उपादानदुकं | 

[१५३६] कतमे धम्मा उपादाना १ चत्तारि उपादानानि-- कामुपा- 
दानं दिदुपादानं सीरव्वतुपादानं अत्तवादुपादानं | 

काञपादाननं अट्सु लोभसहगतेसु चित्तपपदिमु उप्पञ्जति, दिद 
पादानं च सीलब्वतुपादानं च अन्तवादुपादानं च चतुसु दिष्िगत- 
सम्पयुत्तेसु चित्तप्पदेसु उप्पञ्जन्ति ! इमे धम्मा उपादाना | 

[१५३७] कतमे धम्मा नो-उपादाना १ स्पेव्वा उपादाने अवसे 
अकुसट, चतृसु मूमीसु कुसटं, चतुषु मृमीस॒ विपाको, तीस भूमा 
किसियाव्याकर्त, रुपं च, निब्बान च, इमे धम्मा नो-उपादाना । 


[१५३८] कतमे धम्ना उपादानिया १ तीषु भृमीसु कुसल, अङुसङ; 
तीसु मृमीसु विपाको, तीष मूमीमु किरियान्याकतं, सन्वं च स्प, के 
घम्मा उपादानिया | 

[१५२९] कतमे धम्मा अनुपादानिया १ चत्तारो मग्गा अपरियापना, 
चत्तारि च सामञ्जफलानि, निन्वानं च, इमे घम्मा अनुपादानिया । 


[१५४०] कतमे धम्मा उपादानसम्पयुत्ता ? चत्तारो दिद्िगतस्म्प- 
यत्ता रोभसहगतचिततुप्पादा, चत्तारो दिद्टिगतविप्पयुत्ता रोभसहगतचितत- 
प्पादा--एत्थुष्पन्न छो ठ्पेा, इमे धम्मा उपादानसम्पयुत्ता । 

[१५४१] कतमे धम्मा उपादानविप्पयुत्ता १ चतुसु॒दिद्धिगतविप- 
युत्तखोमसहगतेसु चित्तप्पादेसु उप्पन्नो ोभो, द्वे दोमनस्ससहगतचिततुप्पादा, 
विचिकिच्छासहगतो चित्तप्पादो, उद्धवसहगतो चित्तप्पादो, चतूसु मूमीसु 
कुसरं, चतूसु मूमीसु विपाको, तास भूमीसु किरियाव्याकते, रुपं च, निन्बानं 
च, इमे धम्मा उपादानविष्पयुत्ता । 


[१५४२] कतमे धम्मा उपादाना चेव उपादानिया च ? तानेव उपा- 
दानानि उपादाना चेव उपादनिया च। 
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[१५४३] कतमे धम्मा उपादानिया चेव नो च उपादार7 स्पा उपा- 
दनि अवसेसं अकुसडं, तीसु भूर्म कुसक, तासु भूमीदु विपाको, तीद मूरास 
किसियिव्याकत, सब्बं च खूप, इमे धम्मा उपादानिया चेव नो च उपादानां । 

अनुपादानिया घम्मा न वत्तव्वा उपादाना चेव उपादानिया^ति पि; 
उपादानिया चेव नो च उपादाना!ति पि। 


[१५४४] कतमे धम्मा उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता च ? यत्य दद्धि 
च रोभो च एकतो उप्पजन्ति, इमे धम्मा उपादाना चेव उपादानसम्पयत्ता च! 

[१५४५५] कतमे धम्मा उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना १ अ 
लोभसहगतचितुप्पादा--एत्थुप्पनने उपादाने ठपेत्वा, इमे धम्मा उपादानसम्प- 
युत्ता चेव नो च उपादाना । 

उपादानविप्पय॒त्ता धम्मा न वत्तव्वा उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता्ति 
पि, उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना'ति पि। 


[१५४६] कतमे धम्मा उपादानक्ष्पयुत्ता उपादानिया £ चतूसु दिह 
गतविप्पयुत्तरोभसहगतेस॒ चित्तुप्पादेसु उप्पन्ो लोभो, दे दोमनस्ससहगता चित्त- 
प्पादा, विचिकिच्छासहगतेो चिततुप्पादो, उद्धचसहगतो चिन्तप्पादो, तीसु यमी 
कुसलं, तीसु भमीस॒ विपाको, तीसु ममीसु किरियाव्याकतं, सव्वं च रूप, इमे 
घम्मा उपादाननिप्पयुत्ता उपादानिया । 

[१५४७] कतमे धम्मा उपादानविप्पयुत्ता अयुपादानिया १ चत्तारो 
मम्गा अपरियापना, चत्तारि च सामञ्जफलटानि, निन्बानं च, इमे धम्मा 
उपादानविप्पयुत्ता अदुपादानिया । 

उपादानसम्पयत्ता धम्मा न वत्तव्वा उपादानविप्पयुत्ता उपादानिया'ति 
पि, उपादानविप्पयुत्ता अयुपादानिया'ति पि । 


[ १२. किठेस-गोच्छकं |] 
[१५४८] कतमे धम्मा किंठेसा £ दस किङेसवत्थूनि--रोभो 


+) 
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क „ 


दोसो मोहो, मानो दिद्टि, विचिकिच्छ, थीनं, उद्धते, अहिरिकं अनोत्तप्पः | 

लोभो अदसु सोमस्तहग्तेसु चितुप्पदिस उप्पञ्जति, दोसो द्वीसु 
दोमनस्ससहगतेसु चिनत्तुप्पादेस उप्पजति, मोहा सब्बाकुसटेसु उष्पञ्जति, 
मानो चतृसु दिद्विगतविप्पयुतच्तरोभसहगतसु चित्तप्पादेसु उप्पज्जति, दिदि 
चतूसु ॒दिद्धिगतप्तम्पयुत्तसु चिन्तुष्पदेसु उपन्जति, विचि किच्छा विचि 
किच्छासदगतेसु चिनतुप्पदेसु उप्पजति, थीर्नं ससह्वारिकेः अक्रुसठे उप्पज्जति, 
उद्भ च अहिरिकं च अनोत्तप्पं च सव्वाकुसठेु उप्पञ्जन्ति | इमे 
धम्मा किटेसा | 


द 


[१५४९] कतमे धम्मा नो-किलेस्रा १ ठपेत्वा किटेसे अवसे अ- 
कुसलं, चतृसु भृमीसु कुसं, चतूम ममास विपाको, तीसु मूमीसु किरिया- 
व्याकतं, रूपं च, निन्वानं च| इमे धम्मा नो-किंठेसा । 


[१५५०] कतमे घम्मा सङ्किटेसिका ? तीसु मूमीसु कुसं, 
अकुसटं, तीसु भृमीसु विपाको, तीसु मूरमासु किरियाव्याकत, सव्वं च रूपं, 
इमे धम्मा सङ्किटेसिका । 

[१५५१] कतमे प्रम्मा असङ्किटेसिका ? चत्तासे मग्गा अपसिया- 


पना, चत्तारि च सामञ्जफटानि, निब्बानं च, इमे धम्मा असङ्किरुसिका । 


[१५५२] कतमे धम्मा सद्धिरिद्धा १ द्वादस अकुसतङाचेत्तुपपादा; 
इमे धम्मा सङ्किटिड् । 

[१५५३] कतमे धम्मा असङ्किटद्ा १ चतुसु भूमीं कुसढं, चतूसु 
मूमीस विपाको, तीसु मूमीसु भिसियान्याकतं, रूपं च, निन्बानं चः इमे 
धम्मा असङ्किलिड् । 


[१५५४] कतमे धम्मा किठेससम्पयुत्ता द्वादस अकुसटचित्तु- 
प्पादा, इमे धम्मा किलेससम्पयुत्ता । 


१, 8०० &§ 129. 
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[१५५५] कतमे धम्मा किठेसव्रिपयुत्ता £ चतृषु मृमीसु कुसठं 
चतूमु मृमीसु विपाको, तीसु म॒मीसु किरियाव्याकतं, रूपं च, निव्बानं च, 
इमे धम्मा किङेसविप्पयुत्ता । 


{~ 


[१५५६] कतमे धम्मा किठेसा चेव सद्केखेसिका च? तेव 
किठ्सा किठेसा चेव सङ्िकेसिका च | 

[१५५७] कतमे धम्मा सङ्किकेसिका चेव नो च किदे ? ठपेत्वा 
किरेसे अवसेसं अकुसट, तीसु भूमीप् कसट, तीसु मृमीसु विपाको, वी 
मूमीसु किरियाव्याकत, सब्वं च रुपं, इमे धम्मा सङ्कटे 
किट्सा | 

असङ्किठेसिका घम्मा न वत्तव्वा किंठसा चे"व सङ्कटेसिका'ति पि, 
सङ्करेिका चेव नो च किठेसा'ति पि । 


[१५५५८] कतमे धम्मा किठेसा चेव सङ्कश्टरा च ? तेव किटेसां 
किङेसा चेव सङ्कच्ट च। 

[१५५९] कतमे घम्मा सङ्कल्टरा चेव नो च किरपा? व्पत्वा 
किटेसे अवसेसं अकसर, इमे धम्मा सङ्कट चेव नो च किटेसा ¦ 


असङ्करिड धम्मा न वत्तव्वा किटेसा चेव सङ्कुष्डाति पि; 
सङ्िच्ड्ा चेव नो च किंटेसाति पि! 


[१५६०] कतमे धम्मा किटेसा चेव किंठेससम्पयुत्ता च ? यत्य द 
तयोःकिडेसा एकतो उप्पञ्जन्ति, इमे धम्मा किटेसा चेव किठेससम्पयुत्ता च। 

[१५६१] कतमे धम्मा किरेससम्पयुत्ता चेव नो च किरेसा १ टपेत्वा 
किठेसे अवसेसं अकुसक, इमे धम्मा किठेससम्पयुत्ता चैव नो च किठेसा । 

किङेसविप्पयुत्ता धम्मा न वत्तव्वा किठेसा चेव किरेससम्पयुत्ता'ति 
पि, किठेससम्पयुत्ता चेव नो च किठेसा^ति पि। 


[१५६२] कतमे धम्मा किङेसविप्पयुक्ता सङ्किलोसेका ए तीघु भूमी 
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कुसरु, तीसु भूमीदु विपाको, तादु न मी केरियाग्याकत, सन्ं च श्प, 
इमे धम्मा किटेसविप्पयुत्ता सङ्करोसिका । 

[१५६३] कतमे धम्मा किठेसपिप्पयुत्ता असङ्खिटेसिका ? चन्तारो 
मम्भा अपस्यिापचा, चत्तारि च सामञ्जफरानि, निब्बान च, इमे धम्मा किठेस- 
विप्पयुत्ता असङ्किटेसिका । 

किेससम्पयुत्ा धम्मा न वत्तव्वा किङसविप्पयुत्ता सङ्किठेिकाति 
पि, किठेसविपपयुत्ता असङ्किटेसिका!ति पि । 


[ १३. पिद्धिदुक ] 

[१५५६४] कतमे धम्मा दस्सनेन पहातन्बा £ चत्तारो दिद्टिगतसम्पयुत्ता 
चितुप्पादा, विचिकिच्छासहगतो चित्तुप्पादो, इमे धम्मा दस्सनेन पहातव्बा | 

चत्तारो दिद्टिमतविप्पयत्त। लोभसहगता चिन्तुप्पादा, दे दोमनस्ससहगता 
चितुप्पादा, इमे धम्मा सिया दस्सनेन पहातम्बा, सिया न-दस्सनेन पहातव्बा | 

[१५६५] कतमे घम्मा न-दस्सनेन पहातन्बा ? उद्भचसहगतो चित्त- 
पादो, चतूसु मूर्मासु कुसङ, चतूस॒ ममी विपाको, तीसु मूर्मीस॒ किरिया- 
व्याकत, रूपं च, निन्वान च, इमे घम्मा न-दस्सनेन पहातम्बा | 


[१५६६] कतमे घम्मा मावनाय पहातन्बा ९ उद्धच्सहगते चितुप्पादो, 
इमे धम्मा भावनाय पहातव्वा । 


चत्तारो दिद्टिगतविप्पयुक्ता खोभसहगतः चित्तप्पादा, दे दोमनस्ससहगता 
चितुप्पादा, इमे धम्मा सिया भावनाय पहातव्बा, सिया न भावनाय पहातन्बा । 
[१५६७] कतमे धम्मा न-पावनाय पहातन्बा £ चत्तारो दिद्धिगत- 


सम्पयुत्ता चितुप्पादा, विविकिच्छासहगतो चितुप्पादो, चत ममीसु कुसलं, 
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चतूसु भूमीसु विपाको; तीसु मूमासु किरियाव्याकत, रूप च; निच्वान च 
इमे धम्मा न-भावनाय पहयतम्बा । 


[१५६८] कतमे धम्भा दस्सनन पहातव्बहेतुका १ चत्तारो दिद्धि- 
गतस्म्पयुत्ता चिततुप्पादा, विचिकिच्छासहगतो चिततप्पादो-- एट्थुप्पनं मोहं 
ठपेत्वा, इमे धम्मा दस्सनेन पहातव्वेहतुका । 

चत्तारो दिद्धिगतविप्पयुत्त कोभसहगता चिन्तप्पादा, द दोमनस्ससह- 
गतचित्तप्पादा, इमे धम्मा स्तिया दस्सनेन पहातव्वहेतुका, सिया न-दस्सनेन 
पहातन्बहेतुका । 

[१५.६९] कतमे म्मा न-दस्सनन पहातव्वहतुका ए विचिकिच्छा- 
सहगतो मोहय, उदधचसहगतो चित्तप्पादो, चतमु मर्मसु कुसं, चतुसु 
मूमीसु विपाको, तीसु मूमीष् किरियाच्याकत, रूपं ॒च, निव्वानं च, इमे 
म्मा न-दस्सनेन पहातव्बहेतुका । 


[१५७०] कतमे घम्मा मावनाय पहातव्बहेतुका ? उद्धचसहगतो 
चिन्तृष्पादो --एव्ुप्पननं मोहं ठपेत्वा, इमे धम्मा भावनाय पदहातव्वहेतुका । 

चत्तारो दिद्िगतविषपयुत्तां खोमसहगतचित्तप्पादा, दै दोमनस्ससद- 
गता चिततुष्पादा, इमे धम्मा सिया भावनाय पहातव्बहेतुका, सिया न- 
भावनाय पहातव्बहेतुका । 

[१५७१] कतमे घम्मा न-मावनाय पहातव्वहेतुका £ चत्तारो दिडि- 
गतसम्पयुत्ता चिन्तृष्पादा, विचिकिच्छासहगतो चिन्तप्पादो, उद्धचसहगते 
मोहो, चतूसु मूमीसु सरं, चतूसु मूमीसु विपाको, तीसु समी किरया- 
व्याकतं, रपं च, निन्बानं च, इमे धम्मा न-मावनाय पहातव्वहेतुका । 

[१५७२] कतमे धम्मा सवितक्षा £ कामावचरकुसटं, अङं 
,...पे ०....[३१३८३] -- णएवधुप्पन्नं विक्त ठपेत्वाः इमे घम्मा सवितक्का । 


१, 86० ५0४6 2 ० § 1564. 


३२० धम्मरसगणिय)। [§ १५७३ - 


[१५७३] कतमे घभ्मा अवितक्ता £ द्वे पश्च-विञ्जाणानि', स्पा- 
वचरतिकचतुकञ्ञाना ुसटतो च विपाकतो च किरियतो च,चत्तासे आरष्पा 
क्ठरतो च विपाकतो च किसियतो च, ोकुत्तरतिकचतुकञ््ाना कुसटतो 
च विपाकतो च; वितको च, रूपं च, निव्वानं च, इमे घम्मा अवितक्का } 


[१५७४] कतम धम्पा सविचारा £ कामावचरकु्रं, अकुसठं, 
कामावचरछुसरस्स विपाकतो एकादस चिनुप्पादा, अकुसरस्स विपाकतो 
द्वे, किरियतो एकादसः; रूपावचरएककदुकञ््ाना कुसर्तो च विपाकतो 
च विरियते च, छोङुत्तरएककटुकञ््ञाना बुसरतो च विपाकतो च--ए- 
प्पननं विचारे द्पेत्वा, इम धम्मा सविचारा । 

[१५७५] कतमे घम्मा अविचारा ए दवे पञ्च-विञ्ञाणानि, र्पाव- 
चरतिकतिरकैञ्ञाना कुःसटतो च विपाकतो च किरियतो च, चत्तारो आरुपपा 
कुर्षरुतो च विपावातो च किस्थितो च, रोकुत्तरतिकतिर्क॑जजाना कुम॒ठतो 
च विपाकतो च, विचारो च, रुपं च, निव्वाने च, इमे घम्मा अविचार । 


[१५७६] कतमे धम्मा सप्पीतिका £ कामावचरङकसट्तो चत्तारो 
----प०.... [8१३८७] -एतयुप्पननं पीतिं व्पैतवा, इमे धम्मा सप्पीतिका । 

[१५७७] कतमे घम्मा अप्पीतिका £ कामावचरकुसठतो चत्तारो 
उपक्लासहगता चितुप्पादा, अकुंसर्तो अट, कामावचरकुसटस्स विपा- 
कतो एकादस, अकुसरस्स विपाकतो सत्त, किरियतो छ, रुपावचरदुक- 
दुकञ्जञाना कुसट्तो च विपाकतो च किरियतो च, चत्तारो आरुप्पा कुस- 
रुतो च विपाकतो च किरियतो च, ोकुत्तरदुकदुकाञ््ाना कुसठ्तो च 
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विपाकतो च, पीति च, रूपं च, निन्वाने च, इमे धम्मा अरप्पीतिका । 
[१५७८] कतमे धम्मा पीतिसहगता १ कामावचरकुसरतो चत्ता 
...पे०... [१५७६=९१३८७]}- एत्थुष्पन्न पीति ठपेत्वा, इमे धर्म्मा 
पीतिसहगता । 
[१५७९] कतमे धम्मा न-पीतिसहगता £ कामाव्चरकुसरुतो चत्तारो 
,...पे ०....[४१५७७] निव्बानं च, इमे धम्मा न-पीतिसहगता । 


[१५८०] कतमे धम्मा॒सुखसहगता £ कामावचरकुसरुतो चत्तारो 
....पे०....[६१३८८]-- एतथुप्पन्नं खुखं दपेत्वा, इमे धम्मा सृुखसहगता | 

[१५८१] कतमे धम्मा न-सुखसहगता £ कामावचरकुसख्तो चत्तारो 
उपेक्खासहगता चिन्तुप्पादा, अकुसट्तो अद्र, कामावचरकुसरस्स विपाकतो 
दस, अकुसटस्स विपाकतो सत्त, कियतो छ, रूपाक्चरचतुत्थं श्नान कुसर्तो 
च विपाकतो च किरियतो च, चत्तारी आरुप्पा कुसख्तो च विपाकतो च 
किरियतो च, टठेोकरुत्तर चतुत्थं ञ्नान कुसटतो च विपाकतो च, छख च, ख्यं 
च. निव्वानं च, इमे घम्मा न-षुखंसहगता | 

[१५८२] कतमे धम्मा उपक्खासहगता £ कामावचरकुसटतो चन्तारो 
,...पे०... [§१३८९]-एथुतनं उपेक्खं ठपेतवा, इमे धम्मा उपेक्खासहगता । 

[१५८३] कतमे धम्मा न-उपेक्खासहगता £ कामावचरकुस्तरतो चत्तारो 
सोमनस्छसहगतचि्तप्पादा, अकुसटतो छ, कामाक्चरकुसेटस्स विपाकतो छ, 
अकुसटस्स विपाकतो एको, किरियतो पञ्च, रूपावचरतिकचतुक्घञज्राना कुस- 
ठतो च विपाकतो च किपियतो च, रोकृन्तरतिकचवुक्ञ््राना कुसकतो च विपा- 
कतो च, उपेक्ा च, रूपं च, निव्वानं च; इमे धम्मा न-उपेक्लासहगता | 


[१५८४] कतमे धम्मा कामावचरा १ कामावचरकुसट, अवुंसर; 
सन्नो कामावचरस्स विपाको, कामावचरकिरियाव्याकरतः, सव्वं च रूपं, इमे 
धम्मां कामावचरा । 
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[१५८५] कतमे धम्मा न-कामाव्चरा £ रूपाक्चरा अशूपावचरा 
अपरियापनना, इर धम्मा न-कामावचरा | 


[१५८६] कतमे धम्मा रूपाक्चरा १ रूपावचरचतुक्तपञ्चकञ््ाना 
कुसछतो च विपाकतो च किस्थितो च, इमे धम्मा रूपावचरा | 

[१५८७] कतमे घम्मा न-हपावचर १ कामाक्चरा अरूपावचरा 
अर्परियापना, इमे घम्मा न-्पावचरा । 


[१५८८] कतमे घम्मा अरूपावचया ? चत्तारो भरप्पा कूसठ्तो च 
विपाकतो च किरियतो च, इमे धम्मा अरूपावचरा | 

[१५८९] कतमे धम्मा न-अरूपावचरा £ कामावचरा रूपाक्चरा 
अपरियापना, इमे धम्मा न-अरूपावचरा । 


[१५९०] कतमे धम्मा पसियापरना 2 तीसु मर्मसु कसर, अकृसढं 
तीष भूमीस॒ विपाको, तासु भूमीसु किरियाव्याकत, सव्यं च रूपं, क्षे 
धम्मा पस्यापन्ना | 

(१५९१] कतमे धम्मा अपरियापन्ना ? चत्तारो मग्गा अपृरियाप्, 
चत्ता च सामञ्जफटानि, निव्वानं च, इमे धम्मा अपरियापनना 


[१५९२] कतमे धम्मा निस्यानिका ? चत्तारो ममा अपरियापनना, 
इमे धम्म निष्यानिका । 

(१५९३ कतमे धम्मा अनिय्यानिका £ तीसु मरमां कसं 
अकुसट, चतूसु मूर्मासु विपाको, तीस भमाञ् क्मरयाग्याकत, रूपं च, 
निन्वानं च, इमे घम्मा अनिम्यानिका । 


(१५९४] कतमे धम्मा नियता १ चत्तारो दिङ्कितप्तपयत्तचित्त- 
पादा, ६ दामनस्ससहगतचिततुप्पादा, इमे घम्मा सिया नियता, सिया 
अनियता । चत्तारो मग्गा अपरियापौ, स्मे धम्मा नियता । 
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[१५९५] कतमे धम्मा अनियता ? चत्तारो दिद्टिगतविष्पयुत्तलोम- 
सहगतचित्तप्पादा....प ०....[8१४१४] निन्वानं च, इमे धम्मा अनियता । 


[१५९६] कतमे धम्मा स-उत्तय ? तीडु मू्ीषु कुसंक, अकसर, 
तीष मूमीषु विपाको, तीसु भूमीस किसियान्याकते, सन्वं च रूपं, इमे धम्मा 
स-उत्तसा | 

[१५९७] कतमे घम्मा अनुत्तरा ? चत्तारो मगा अपरियापना, 
चत्तारि च सामञ्जफटानि) निन्वानं च, इमे धम्मा अनुत्तरा | 


[१५९८] कतमे धम्मा सरणा द्वादस अकुसर्चिततुप्पादा, इमे 
धम्मा सरणा । ` 

[१५९९] कतमे धम्मा अ-रणा ? चतस मुमीसु कुसटं, चतसु भूमी 
विपाको, तीसु भूमीसु किश्याव्याकतं, रुपे च, निव्वानं च, इमे घम्मा अ-रण | 


अस्थुद्धारो निद्टितोः। 


धस्यस्गणिप्पकरण 
निदितं । 
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१२६० ११४ न भावनाय न-मावनाय 

१२६५ १, २ न दस्सनेन न~दस्सनेन 

२२९७ १,२ न भावनाय न-मावनाय 

१३०७अ १ सब्बे, सब्बे 
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१३७१ ३ किरियतो च पन्च, किरियतो च पन्च; 
१२७३ < किरियतो छ, किरियतो छ; 
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१३८८ १ कामाक्चरकुस ` कामावचरकुसकरतोः 
१३९७ २ अकसर अकसर 

१४४७ १ [१४४७अ [१४४७अ ] 
१४८८ १ भूमीमु भमी 

१५१९ २ रूपं निब्बान च रूपं, निम्वानै च 
१५७३ ३ केसक्तो च कुसल्तो च 


